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हो शब्द 


शर्त य राज्जीति के जिस शिखन पुरूष ने सत्ता के आकर्षण मे बच्चे संत कफ इकार 
क्र दिया था उप्सछा नप्य व आचा नरेन्द्र देव टपेश्षितों की णीड्ा और शोषित वर्ग वी 
क्यया का समझन बाजे सन्नात्म गौतम बुद्ध औए व्वर्त साक्स के विचारों से पूरी तरह 
प्रभाित आादार्य ऊँ, करे व्बू ओआप्रकाश के माध्यस से गधच्ची जी से मिलने का सुणेग प्राप्त 
हुआ धघा। पहली की सेट मे उस्दोन गार्ची जी को डूतना प्रभावित किया कि वह बोल परे 
ज्प्रकाण इस हीरे को तुमने ऊब तक मुझसे किपाये क्यो रखा! १" 


वसतुत : आचार्य जी जेसे मिरत्ते ही मेता होगे जो भविष्य के गर्भ मे इतनी द्वर तक 
झाकतने की क्षमत्त रखते हे | भारतीय राजनीति सम्भज व्यवस्था, बदलते हूए परिवेश 
तथा नये यूण की चुनौतियों के बारे में उन्होने जो कुछ कहा था, वह खाज भी उत्तना ही 
प्रासशक हैं। एघार्य जो सुत्तत : एक शिक्षाविद्ध, एक अनुसघाता एक विच्चारक और 
एक सी शेखक थे। वह राजनीनि को सत्ता वा नही ससमाजिक परिवर्तन का साधन 
समझते थे। वह पक्के सिद्धन्तवादी थे और सिद्दान्तों से हटना उन्हे किसी भी कीमत पर 
स्वीकार न था . 


आचार्य जी का यह शलाबदी वर्ष है , बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि सूचना विभाग 
झनभकर्यी एव झाध्ययनर्शण्त सोच््रक-सपादक औ जाएदीए चन्द्र दीक्षित गिर्खित यह 
पुस्तक प्रव्शशिल करने जा रहा है। यह पुस्तक हम्रे सुघी पाठकी को उस महान 
लिचारक और क्‍समर्पित देशसेर्ली के व्यक्तित्व एव कृतिल्व से भर्ताधाति परिचित 
क्याओगों ऐम्श मेरा दिश्चाल है ' 


- नोरायएश दल लिवारी 
मुख्यमंत्री 
उत्तर प्रदेश 





लेखकीय 


आचार्य नरेन्द्र देव के व्यक्तित्व णत्र कृतिन्च के चित्रण के लिए जैसा शब्द शिल्प 

जैसा वाक-कौशत, जैसी सूत्तिका नथा जैसा स्थान चाहिए, वह दुल्तंभ है। भारतीय 
राजनीनि के उद्यान मे नरेन्द्र देव जी ऐसे वट-दुक्ष के रूप मे प्रकट हुए जिसकी छाया की 
शरण राष्ट्रीय राजनीति समय-समय पर लेती रही | उनकः राजदर्शन मुलत' गांध्यवादी 
तथा माक्सवादी वैचारिक तत्वों की समनन्‍वयात्मक क्रिया तथा प्रक्रिया का परिणाम था। 
नितल्वकवादी राष्ट्रीदता के साँचे मे ढुत्वा उनका सहिमामय व्यक्तित्व कई इशको 
से हिसमगिरि के उस प्रागण में, जिसमे भारतीय उ० महाद्वीप स्थित्त है, अपना 
आत्योक जिख्रेरता रहा है। 


"'बन्दे मालरम'' की अमरवा्णी उपचार्य नरेन्द्र देव क्ये अपने जीवन के बाल्यकाल मे 
सर्वप्रथम १0 बर्ष की छ्ायु मे सुनाई पड़ी थी जिसने उनके अन्तर्मन में राष्ट्रीय चेतना का 
बीजारोपण क्िया। ५ महासमना मदन मोहन माकंकीय से उनके पिता के पारिवारिक 
सम्बन्ध थे तत्व उनका आशीवदि नरेन्द्र देव को पहले ही मिल चुका था अपनी 
छात्रावस्था में नरेन्द्र देव 4905 तथा 4906 के काग्रेस अधिवेशनो मे सम्मिलित हुए 
थे जहाँ के एकाग्र दृष्टि ले लोकमान्य लिजक को देखते रहे , सात जनवरी 4907 को 
प्रयाग में उन्हे जोकमान्य सिलक को झत्यन्त निकट से ढेखने का अवसर मिला । उसे 
दिन बह तिलक के मेजबानों मे से एक थे। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने उनके 
अन्सर्मन मे राष्ट्रीय चेतना विकसित की और मालतीय जी के प्रभाव ने ऊनकी अभिरुचि 
को भारतीय सस्कृति की और मोड़! 


चहुचर्चित सूरत जचिलवेशन [907) में काप्रेस दो खण्डों मे विभाजित हो 
गयी। इसमें से एक खण्ड "गरम दत्त के नाम से प्रसिद्ध कार्गेंस जनो' के उस बर्र 


का था जो लोकमान्य लिलक तथा उनच्छे साथियो-त्ताज़ा ज्ाजपत राय तथा अरकिन्द 
घोष हआादि>की विचारधारा के समर्थक थे। टदारपथी दल (नरम दत्त) के लोगो ने 
गापत्त कृष्ण गोखत्ने की अपना सेता सान'। तत्कालीन सेयुच्म्त प्रान्त की नेतु-मण्ड्ी 
लोकमान्य तिलक के साथ न होकर गोखलेवादियों के साथ रही। तशपि 
नवयुवकों वा समुदाय तित्तक का भक्‍ल हो गया और नरेन्द्र देव उनमे से एक थे! 


छात्र जीवन मे उन्हें 'बदे मातरम्‌', 'व्तल्कार' त्तथा 'इंडियन सोशियालाजिस्ट' 
आदि क़ासतिकारी पत्रिकाए पढने का अवसर मिला। दादा भाई नौरोजी लिखित 'पावर्टी 
एण्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया” तथा रमेश उन्द्र दल लिखित ''भारत का आर्थिक 
इहनिहास'' के अध्ययन से उन्हें भारत की ब्यथा और विपन्नता के मूलभूत कारणों के 
समझले का अवसर सित्ला। 


भारतीय सस्कृति , प्राचीन इतिहास, पुरातत्व तथा बौद्ध दर्शन के महापडित आचार्य 
नरेन्द्र देव ने माक्सवबादी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। रूण्ती क्राति तथा ज्ञेनिन के 
विचारो ने भी उन्हे प्रभावित किया था। किसान आदोलन मे भाग लेते हुए वह प. जवाहर 
जाल नेहरू के सम्पर्क में आये और काशी विद्यापीठ ने उनका परिचय महात्मा गांघी से 
कराया। जवाहर ल्गल जी से नरेन्द्र देव जी के विचार बहुत मिकते-जुलते थे और दोनो 
एक इसरे से बहुत प्रभावित थे। माक्सवादी विचारधारा में रचे-बसे आचार्य जी जब बाबू 
श्रीपकाश जी के माध्यम से गाधी जी से मिले सो उनके जीवन के एक नये अध्याय का 
श्रीगणे# डुछआ। के गाथी जी से प्रभावित ही नही डुए कठ्कि भदीभांति उन्हे भी प्रभावित 
किया। इसके बाद भारतीय सस्कृति एव परिवेश के अनुसार माक्सवाद और गांचीवाद 
का अनूठा समन्वय कर लेने के नाते आजर्य जी गाधीवादियों के बीच माक्सवादी तथा 
साक्सीवाडियो के कीच गाधघीवादी के रूप मे पहचाने जाने लगे। 


सक्रिय राजनीति में आ जाने के ब्यद भी उन्होने अध्ययन-अध्यापन से छुड नही 
मोडा। अपने जीवन की दो परस्पर विरोध्षी प्रदृत्तियो -अध्ययन लेखन तथा राजनीति-की 
चर्चा करते हुए उन्होंने निक्रयीठ मे बीते हुए दिनो को जीवन का श्रेष्ठतम हिस्सा कहा है 
क्योंकि वड़ा उन्हें इन दोनो के लिए समान अवसर मिला । विभिन्‍न राष्ट्रीय आंदोलनो 
में छाग लेकर 4930, 934, 932, 4944 तथा १942 मे जेल गये। 


आचार्य जी राजनीति में रहने हुए भी झनासक्त कर्मबोगी थे। उन्होंने संयुक्त 
़ान्त विधानसमा के 937 के चुनाव मे कांग्रेस को विजयश्री और बहुमत दिलाया 
लेकिन जब ऐ्रीमियर बनने की घडी आई तन उन्होने यह गौरव पे, गोविन्द बत्लभ 
परत को दे दिया। 


आचार्य जी मूल्यों पर आधारित राजनीति के पश्षघर थे तथा जनतात्रिक व्यवस्था के 


द्वारा समा|जलादी समाज का निर्माण हनका लक्ष्य थां। इस लक्ष्य की प्राष्लि के लिए उस 
निरन्तर सघर्ष और साथना करते जड़े । स्वाशीनता मित्त जाने धर कांग्रेस समाजवादी दर्द 
के कछ लोगो ने काग्रेस से अलग होने की सलाह दी लेकिन आचाय॑ जी ने काप्रेल में ही बने 
रहने पर जोर दिया । परन्तु महात्मा गाधी की मृत्यु के बाद स्थिति से पश्चिर्तन आया और 
आचार्य जी ने महसूस किया कि लोकतसत्र की सफलता के लिए सखब॒तक्त त्ररोच्ती दत्त करा 
होना बहुत आवश्यक डे * इसक्तिए अपने सहयोगियो सहित उन्होने 'सत्तप्त हुृदम से 
अपना पुराना घर' अर्थातु कांग्रेस छोडने ओर साथ ही विधान सभा से त्वागपन देने का 
निर्णय लिया। पार्टी छोडने पर भी वे चाहत्ते तो विघान सभ्य मे चुपचाप इधर से ऊघर जा 
बैठसे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योकि यह उनके राजनैनिक आदर्श के 
खिपरीत होता । 


भारत मे समाजवादी आन्दोलन के प्रवर्तक झाचार्य जी का कहना था कि उस 
आदर्शवाद ही इतिहास बनाया करता है प्रशासकों का कुशल प्रशासन नहीं । उनके लिए 
समाजवाद एक नयी संस्कृति की स्थापना का प्रयास था, जिसमे मार्शदर्शन का कार्य 
इतिहास को करना था। उनके मसल से क्रातिओें को इतिहास का इंजन ही आगे खोचता 
चलता है। पूजीआदी व्यवस्था का सबसे बढा दोष यह था कि उसमे कम के सम्मान के 
लिए कीई स्थान न था। पूजीचाद का यह दावा भी उनको स्वीकार न था कि आर्थिक नियर 
अपने आप कार्य कन्ते हैं और उन्हे कोई गेक नहीं सकता आचार्य जी का कहना था कि 
आधधिक नियम तो समाज से होने वाले पविर्तनो के प्रतीक मात्र हुआ करते है । झतए्च 
जैसे-जैसे समाज का स्वरूप बदलता है वैसे-वैसे नियन भी बदलते जणसे हैं। प्रोफेसर 
हैरातड त्वास्की के इस कथन में आचार्य जी को गहरा विश्वास था कि कोई भी मानते 
समाज अपनी स्वतन्त्रता नदी बनाये रख सब्ठता, यदि वह अपनी जीठन-पद्धति को 
बदलने के लिए तैयार नही है। झाचार्य जी माक्स के इस मत से सहपत थे कि समाज के 
निर्माण में मानव कर पदार्थ दोनो बराबर महत्ठ रखते हैं। उनके अनुसार उन ढिनों 
कम्युनिस्ट पार्टी के लोग व्वाद (पद्ार्थवष्व) की मानववाद से अधिक महत्व दिया करते 
ये जो लचित न था। 


समाजवादी क्रासि के सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्र देव का अपना मौलिक चिन्तन था जे 
गौतम बुद्ध तथा महात्मा गाजी के जीवन दर्शन से प्रभावित था। नैतिक मूत््येः के अनुस्तरण 
के गाघी जी के आदर्श को उन्होने अपने जीवन में उत्तारा था। यूरोप मे जन्मी नगश बलीय 
सेस्कृति के मुकाबले ग्रामाचल मे जन्मी चोद सस्कृति के उपासक होने के कारण आचार्य 
जी की क्रालि के लिए मजदूरों के ही समान किसानो की शक्ति में भी विहचास था। 
कम्युनिस्ट पार्टो के लोग कहते थे कि किसान प्रतिक्रियावादी होता है और वह क्रांति नही 
कर सकता। किन्तु किसानों द्वारा समाजवादी क्रान्ति लाकर चीन ने उपर्युक्त चारणा को 
गलत सिद्ध कर दिया। असएव, बौद्ध दर्शन तथा माक्सवादी दर्शन झे प्रध्गवितत नरेन्‍्ट्र जी ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि किसान भी क्रांतिकारी लोग हैं और वे भी क्रांल्ति करने में 
मधाम हैं। 


शिक्षा के क्षेत्र म खाचार्य नरेन्द्र देव का यागंदान कम न थां। काशी विद्यापीद मे 
लगभग 45 वर्ष तक अध्ययन कार्य करने के बाद वह उसके खआआचार्य रहे। विद्यापीठ के 
अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय तथा वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुझ्षपति के 
पद्द को भी उन्होंने लुझीभित किया था । 4938 मे उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य जी की 
अध्यक्षता में एक समिति नियुक्‍त की थी जिसका ऊद्देश्य प्रदेश की प्रारम्भिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा प्रणालियो मे सुधार के सम्बन्ध मे सस्सुति देना था। यह समिति नरेन्द्र 
देव समिति के नाम से प्रसिद्ध है। समिति ने सबसे बडा काम यह किया था कि सरकारी 
सडायता प्राप्त शिक्षण सस्थानो को सहायता प्राप्त करने के लिए अच्यापको के इकरार- 
नामे को आवश्यक शर्त बनाकर अआध्यापको को अकारण नौकरी जाने के भय से मुक्त 
किया था। इस प्रकार आचार्य जी ने अध्यापकों की नौकरियों को सुरक्षित करने की 
व्यवस्था की थी। 


शिक्षा के दार्शनिक पक्ष में भी आचार्य जी ने महस्वपूर्ण योगडान किया। गाशी जी के 
शिल्प-बृत्ति आधारित शिक्षण के दर्शन को स्वीकार करते हुए नरेन्द्र देव समिति ने कला 
और सामाजिक विज्ञान विषयो को भी समान रूप से महत्व विया। आचार्य जी ने देखा कि 
स्वलन्त्रता के बाद भारत एक सांस्कृतिक संकट के बीच से गुजर रहा हे इसलिए उन्होने 
शिक्षा के द्वारा सास्कृतिक मूल्यो की प्रलिप्ठापना पर बल दिया। पत्रकारों की जीविका को 
सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जो 'लेज बोर्ड' नियुक्त किया था, आचार्य 
नरेन्द्र देव भी उसके सदस्य थे। इस रूप से पत्रकारों को मालिकों के शोषण से पुक्न 
करने लथा सेवा-सुरक्षा प्रदान करने के लिए आचार्य जी ने जो योगदान किया उसके लिए 
पत्रकार समुदाय उनका ऋणी है। 


37 अक्टूबर, 889 को प्रारम्भ होकर एक फरवरी, 495 8 को समाप्त होने 
वाली महामानव आचार्य जी की संक्षिप्त जीवन-गाथा इस लघु रचना मे प्रस्तुत है। 
इस रचना की सर्जना में जो मी सौष्ठव है, चाहे लह मुद्रण का हो चाहे वागमय छत , इसउप 
श्रेय सूचना निदेशक श्री अशोक प्रियदर्शी तथा उनके रचनाघर्मी सडयोगी श्री राजेश शर्मा 
तथा डॉ . राधेश्याम उपाध्याय को जाता डै। प रामतृषि शुक्ल के सुविच्नरित परामर्श 
तथा श्री रामशकर सिष्ठ के परिश्रम ने इस रचनाकर्म मे जो उल्लेखनीय भूमिका निभायी 
उसके लिए मैं उनका झआभारी हूँ। मै अपने को परम घनन्‍य समझूँगा यदि सुझ ऐसे 
अकिचन का यह प्रयास आचार्य नरेन्द्र देव के शताब्दी वर्ष मे लोगी की उनके जीवन और 
दर्शन का अध्ययन-सनुशीलन करने के लिए प्रेरित कर सके। 


- जगदीश चन्ड दीक्षित 
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पारिवारिक पृदछ्धभृमि 


अम्नणर ण्य (सीताएुर) क्षेत्र सदा से युगनतश्कारी विभूदियं ७४ जन्म देला रहा 
ह। मर्यादा एसपोनच्म कहलाने वाले राम की गहन तपस्या के फास्करूप मनु और 
सत्खाया ने पाया नैमिषारण्ण से ही था दशरथ-कौशल्या के रूए मे देखा-दुल्लराया 
भंयो डी धायोच्य' में। ऊछ ऐसा ही सुखद रछूयोग माक््आवादियोे के बच से गाणीवादी 
आर गार्थीवादियों के बीच साक्संबादी माने जाने बाते युग पुरुष नरेन्द्र देख के बारे 
में भी रहा' उनका नाम झाते ही जनमानल में फैजाबाद का बिम्ब उभरता हें 
जबकि श्ह्ठ पैदा हुए थे सीलापुर में । यही नही सयुक्‍त प्रात (उत्तर प्रदेश। से ऋग्रेस 
के सस्थापक जाबु गगा प्रसाद वर्मा भी सीसाचुर की इसी उृण्यभूमि में पैदा हुए थे' 
सुदामा की देन्यकथा कहने वाले महाकवि नरीत्तम दास भी यहाँ रहे ये। 


इसे भी एक सयोग ही कहना चाहिए कि क्‍वय आचार्य जी की लेखनी मे जाने 
अनजाने एक ऐसी पक्ति निकत्त पड़ी जो एक पहली बन गयी हैं। आचार्य जं की 
लेखनी लिखती है- ''हम लोगो का पैठुक घर फैजाबाद में हैँ 7 छमारे 
खानदान से सबस पहले अम्नेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले मेरे बादा के छोटे भाई थे; 
मर मेरे बाबा का नाम बाबू सोहन तत्व था। वह पुराने केनिंग काशैज में 
क्ष्ध्यापक का काम करने थे। उन्होंने मेरे पिता और मेरे ताऊ को अंग्रेजी की शिक्षा 
दी। पिता जी ने केनिग कालेज से एफ,.ए. कर वकालत की परीक्षा पास की। आखो 
की बीमारी के कारण वह बी.ए पास न कर सके' मेरे बाबा उनको कानून की 
पुस्तके सुनाया करते थे और सुन-सुन कर हो उन्होने परीक्षा की तैयारी की। 
वकालत पास करने पर मेरे बाबा के शिष्य मुरली घर के साथ वकालत करन लगे। 
दानो सगे भाई की तरह रहते थे 


आचार्य नरेन्द्र देव की उपर्युक्त अभिव्यक्ति का झ्ाशय यह है कि उनके बाबा 
के छोटे भ्वाई उनके खानकान में पहले व्यक्ति थे, जिन्डीने अंग्रेजी की शिक्षा पायी 
थी। अग्रेजी की शिक्ष्य के सन्दर्भ मे वह न अपने जबाजा का ही उल्लेख करते हैं और 
न ही वह यही कहते हैं कि अग्रेजी पढ़ने वाले व्यक्तितयों मे उनके कुंटुम्थ में उनके 
डाढा के छोटे भाई के अतिरिक्त कोई और भी था। उपर्युक्त आत्मकथाल्मक 





मोमाकझ्ा के अनुसार आचार्य नरेन्द्र के छाद्य के छोटे भाई में जो पुराने केनिंग 
फात्ेज के अध्यापक हला करते थे, जाचार्य जी के चाऊ जो को तथा फएिला जी का 
अग्रेजी की शशक्षा दे थी। थे ही बत्दव प्रसाद जी की, दृष्टि काजोर छोन के कारण 

कानून की पूस्तके पढ़ कर लुनावा करते थे। सीतापुर के बब्वीत मजी सुरत्ती ध्यर 
आर्य जी के दादा के छोटे भाई के शिष्य थे। याचर्य जी के बाबा के यह छाटे भाड़ 
कौन थे" बाबु सोहन त्यत या कोई और? उनके कुटुम्ब मे ऊग्रेजी सीखने कर्ता 
पहला ज्यक्त्ि लोन था? छावू सोहन लात या कोई और० जुनके कृटुस्ब से सब्स्स 
पहल अग्रेजी सीखने वाले उनके दाद्य के छोटे भाई कौन थे" आज सोहन त्लान्त या 
काई और। झखाचार्थ जी के वितामह कौम थे” डा की वी.केसकर तथा 
की के एन मेनन द्वारा आचार्य नरंन्द्र देव जी को मृत्योपरान्त भारत सरकार के बुक 
इस्ट से प्रकाशित स्मृत्ति-प्रथ 'आचार्य नरेंन्द्र देवा लथा श्वी ब्लह्मानन्द्र ब्रश 
सम्पद्दित ''दुबईस सोशन्तिस्ट सोसाडटी'' ग्रंथ ने इस बाल का प्रचार देश-देशॉंचर 
में कर दिया कि आचार्य जी बाबू सोहन न्तात्त के पौत्र थे। क्या यह सत्य है" 


काशी हिन्द चिएवविद्यालय मे राजनीलिक विभाग के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर 
मुकुट बिहारी लात्त जी की रचना ' ' ज्ञाचार्य नरेन्द्र देव. यूग और नेतृत्त' ' इस सम्बन्ध में 
कुछ और कहती है। यथा:, ' उनके जन्म के समय उनके दादा श्री कुज जिहारी साल 
अवध के प्रसिद्ध नगर फैजाबाद में बर्सनो का कारोबार ऊरते थे और पिता श्री बलदेख 
प्रसाद सीतापुर में अपने चाचा जञ्जी सोहनलाल के शिष्य मुर्शी मुरज्लीघर के साथ वकात्तेत 
करते थे। दोनो लगे भाई की तरह रहते थे।"' प्रोफेलर मुकूट जिडारी लात्न की रचना के 
बक्‍तम्य का तात्पर्य यह हे कि जल्देव प्रसाव जी के पिल' और आचार्य नरेन्द्र देख के वादा 
बाबा) ओऔ कूज बिहारी लात जी थे। श्री कंज बिहारी ल्मल जी फेजाबाद मे बतेनो का 
कारोजार करले थे। श्री समोहन त्नात्त जी मुंशी जल्देय प्रसाद जी के पिला न होकर मृशी 
बल्वेत प्रस:द जी के चाचा थ* सुशी मुरस्तीषर श्री सोहन लावत जी के शिष्य ये। प्रोफेसर 
मुकुट बिहारी त्लाल जी ऊे ग्रन्थ मे अध्यापक सोडनलाल तथा मुरलीधर के शिष्य के 
विवरण के सम्बन्ध में केनिग कालेज का कही क्छोइ उल्स्तेर्त नही छुआ है। सोहन त्वात्त 
जीने किस विद्यालय मे पढ़ाया और उनसे मुरत्तीखर जी ने किस विद्यालय में पढ्ा” इस्त 
प्रश्न पर प्रोफेसर मुक्कुट लिहारी लाल जी की रचना मौन है। 


हा, सेन हारा सम्पादित तथा इृण्डियन हिस्टोरिकतल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 
"डिक्शनरी आफ नेशनल व्ायोग्राफीज'' नामक ग्रंथ से उद्घृत सर्वश्ञी एल ,दीयानी 
तथा रखुकुल लिक्तक के लेख मे कहा गया है- ' 'उनके (आचार्य नरेन्द्र देव के) जन्म 
के समय कुजामल फैजाबाद में बरनो की एक बहुत ही समुझ दुकान चला रहे थे 
तथा उनके पिता सीछापुर में कानून की वकालत कर रहे थे। सम 4893 कुजामज 
की मृत्यु पर ऋ्देव प्रसाद जी जिन्होंने वकील की दैसियत से अनुभव प्राप्स कर 
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लिया था तथा कुछ ख्याति भी या त्ती थी, उठकर फैजाबाद चत्ले गये जदाँ कुटुम्ब 
की पैतुक सम्प्ति का प्रबन्ध करने के लिए उनकी आवश्यकता थी।”” डा. स्पेन 
द्वारा सूम्पादित उपयुक्त राष्ट्रीय जीवन चरितो के कंष के अनुसार, आचार्य जी श्री 
कुशमल के पौत्र थे! जन आचार्य जी एक बात कट् रहें हो तथा श॒क्ेसक्रर और 
हमारे गुरूचर प्रो की के एन मेनन तथा बूह्मानन्द जैसे विद्वानों का रूमर्थन व्कर 
रहे हो अनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे एशिया के प्रख्यान विश्वविद्यालय के 
एक समय के राजनीति झिमास के अध्यक्ष दूसरी चार कह बे हो लथा डा सेन द्वारा 
सम्पदित ''साप्ठीओ जीवन चरितो का कोष'' कुछ और कह रहा हो तब उनमे से 
किसी एक की बात मानने के लिए साइस जुटाना मेरे लिये सरत्न नहीं है। आचार्य 
जी के पितामह कौन थे, बाबू सोहन त्ताल या कुंजजबिहारी लाल अथवा कुजामज्ञर 
इस विषय पर निर्णय के त्विएं यदि हम आचार्य जी के पिता बह्ठेव प्रचयाद जी को 
पच म्गम लें तो क्‍या बुरी बात है? इस विषय पर बल्देव प्रसाद जी का मिर्णय 2 
जून 4877 के नार्थ-वस्टर्न प्राकिसिज एण्ड अवध गजट'' के पृष्ठ 689 पर 
प्रकाशित नार्थ ब्रेस्टर्न प्राविसेज हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर की 3मई, 877की 

हाइकोर्ट व्के तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार त्तथा हाईकोर्ट की परीक्षा परिषद्‌ के 
व्वर्यवाहक सचिव मि.जी टी स्पेन्की छाद्य हस्ताक्षरितत, विज्ञप्ति सख्या-4॥ करती 
है को सन 877 को 30, 3। जनवरी तथा , 2, 3 तथा 4 फरवरी को हाईकोर्ट द्वार 
ली गयी परीक्षाओं के फलस्वरूप 3 उत्तीर्ण व्यक्त्तियों के नाम देते हुए उनमे ओऔी 
चल्देव प्रसाद जी आत्मज श्री कुजामल जी निवासी फेजाबाद अवध को पाचववॉँ 
स्थान देती है। उक्त परीक्षा मे जो 3 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए थे उनमें प्रथम स्थान 
इलाहालाद के रामनारायण जात्मज गनेशी लाल इसरा स्थान आजमगठ के 
शजनाथ प्रसाद आत्मज महाबीर प्रसाद, तीसरा स्थान मैनपुरी के रूनपाल सिह 
आत्मज राम निवाज सिहू, चौण स्थान आगरा के पी बाल आत्मज एम बात्ल, 
पाचवाँ स्थान फेजाबाद के बल्देंव प्रस्यद् आत्मज कृजामल, छठा स्थान मुंगेर के 
करसद अली पुत्र ऊसनद ऊली, साला ल्‍्थान लखनऊ के सूरज नारायण पैडित 
आत्मज श्याम नारायण पंडित, आठवों स्थान आगरा के प्रियोनाथ बनर्जी आत्सज 
रामनाथ बनर्जी, नवां स्थान इलाहाबाद के डब्लू सी जी ,मैक्‍्फर्सन, दसवों स्थान 
छत्ताहाबाद के एच. एच टेलर आत्मज टी,जी टेतल्तर, ग्यारहजों स्थान बनारस के 
क्ालीदास चौधरी आत्मज पार्वती चरन चौघरोीं बारह॒वाँ स्थान मुरादाबाद के 
मुहम्मद इसमाईल आत्मज सुहस्भद सत्तीम तथा नेरहवाँ स्थान गोरखपुर के 
क्क्नीधर पस्िंह जञात्मज सुखनिम्माम का था। निश्चय ही हाईकोर्ट द्वारा 3] मई 
4877 को निर्गत विज्ञप्ति में बल्देव प्रसाद जी के पित्ता जी का नाम वही होगा जो 
स्वयं बल्देव प्रस्ताद जी ने अपने डाथो से अपनी हाईकोर्ट की परीक्षा के आनेदन-पत्र 
में लिखा हीगा। बल्दरेव प्रसाद जी ने यह परीक्षा पंडित मोतीलाल' जी से ६ वर्ष पूर्व 
उत्तीर्ण की थी। मोत्तीलाल जी को नार्थ वेस्टर्न प्राविस्ेज एंड अवध के हाईकोर्ट 


3 


आफ जुदीकेदर दायरा उकोल की उर्ाधि देने के लिए जा झामे वाली परीया स 


हाफर्ण की विल्लाप्त १5 जा, 5583 को हुई थी। 


मुर्श अत्डेव प्रसाद जा ने कलकता विश्वविद्यात्तण की इन्ट्रेन्स परीक्षा बरेली 
कास्नज के छात्र के रूय में सरत्त सरकार के 'नजट'' के 3 जनवरी, 874 के 
द्वितीय खप्ड के प्ृ.ठ-9 के अनधार, डिलीय अणी में उत्तीर्ण की थी. जब भारत 
सरकार का गाजट कष्टत' हें कि सुशी वल्देव प्रसाद जी ने बरेली कालेज में अध्ययन 
किया के नये आच्यर्य ज॑ द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य को कि उनके पिता जी ने केनिंग 
कायज से अध्ययन किया था, समर्थन देने का साहस मुझमें नहीं है। एनश्च रुशी 
श्रादेव प्रसाद जो के चाचा अथवा यो कहिये कि श्री कजामल जी के छोटे भय 
सहन लत जो ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की इन्ट्रेन्स की परीक्षा, भारत सरकार 
के 8 'ननवरी ६872 के ' वजद'' के भाग-2 के पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार 
सुणदाश्यद स्कृत के माध्यम से उत्तीर्ण की थी, केनिंग कालेज के माध्यम से नहीं। 
यहाँ यह भी स्मभग्मीय है कि सोहन लाख जी ने इन्ट्रेस्स की परीक्षा बल्देत्र प्रसाद जी 
झ॑ केबल दो वर्ष पूर्ठ ही उतीर्ण की थी। उपयुक्त दोनो व्यक्तियों के इम्टेन्स परीक्षा 
उत्तोर्ण करने के दो दर्षों के अन्तराल में कहाँ मुरजीधर जी सोहनताज जी के शिष्य 
हुए थे में सारे प्रयास के बाद भी न जान सका। 


सम 877 के सरकारी ''गजल'' की प्रशिष्टियो के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकलता है कि मुशी छल्देव प्रसःगद जी सन 878 मे संप्तापुर वकालत करने पहुँचे 
थ। उस समय नक लखनऊ य सीत्तापुर के मध्य रेल की लाइन नहीं जिछी थी। 
रेल सीतापुर मे प्रघम बार 45 नवम्बर, 88६ में पहुँची पी। सन 878 में सीतापुर 
पहुँचकर बल्देव प्रसाद ऊ सन १893 में अपने पिता श्रो कुजामल की मृत्यु पर्यन्त 
सीतादूर में हो गडे। 35 वर्षों की अवधि के सीनायुर निवास ने मुशी बल्देव प्रसाद 
जी की किस रूप में और कहाँ तक प्रभावी किया, सह जानने का भी योडा बहुत 
प्रणशस हम सभी का करना होगा। 


सीलतायूर नगरी का जन्म सन 4857 छे विद्रोह के पश्चात हुआ या। जिस समय 
मुझ बटदेञ्न प्रसाद जी सीतापुर पहुँचे थे, उस समय सीत्तपुर नभरी जस रही थी। 
सीतापुर जनछद दी जमीदारियों और तालुकेदारियाँ मडाजनी और चाणिज्य मे क्ूग 
सभा खजियो के बीच केन्द्रित यी। अपनी कानूनी योग्यत्ता के कारण बल्देय प्रसाद 
जी ने सामल्‍्लो तथा व्यापादियो के बीच यर्याप अपना एथक स्वप्न कम त्निया था 
फिर मी वह झीलतापुर के सामाजिक परिवेश के प्रभाव में सामम्लशाही प्रवृत्ति मे 
आने से अपने को न छचा खके। फैजाबाद पहुँचकरा उन्होंने अपनी वकालत की 
सही कमाई एक बडा जसीदार बनने में लगा दो। इसलिए बल्देव फ्रसाद जी की 
सतृद्वि बाग कैत्र पंडित मोर्ते लाल नेहरू के क्षेत्र से सर्वया दुर हो गया। मोती ताल 


थु 


जी वजजत्नत की अपनी आय प्रयाग के सामाजिक वावारण के प्रभाक से ऊपनी 
वक्यतत की समृद्धि मे त्वगाले रहे: वकानल के क्षेत्र मे मोती त्ताग्त जी से सान सर्ज 
सरिप्य होकर भी एक बड़े जमीदार बनने क्री जकाक्षा के कारण बत्देव प्रसाद जी 
का पज्नताल के क्षेत्र से मोती लानत जी से आगे बढ़ना ते दूर रहा, दंड मोलीलफ्न 
सहझा के समक्ष भी न रहे सके। 


चल्देव प्रमाद जी के द्वितीय मुत्र अविनाशी लात का ही नही प्रथम पूत्र महेन्द्र 
देव का जन्म भी सीतापुर प्रवास के दिनो में हुआ या। जतिनाशी लाल के नरेन्द्र 
देख होने की कहानी आगे कही गयी है। आचार्य जी के पिता का जन्म फैजाबाद में 
इुत्स था और मरां जवाहर देवी का जन्म मठिण कप्तानव जिल्ना देबश्यि! (जो 
पह्ली गोस्खपुर जिले में था) में हुआ था। 


जीवन के आरम्भिक दिन 


आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म सीतापुर में 3। अक्टूबर , 889 कार्तिक शुक्ल 
अष्टमी सम्वतु 948 को हुआ था। आचार्य नरेन्द्र देव चार भाई थे, बहने दो 
थी। 


शैशवावस्था में ही नरेन्द्र देव जी अपने पिता का मन रखने के लिए, सध्या- 
वनन्‍्दना और भगवद्गीता समेत रूड्ी का पाठ करने लगे थे। एक महाराष्ट्रीय 
ब्रान्‍ष्मण से उन्होने सस्वर बेदपार की शिक्षा भी ली थीं। तुलसी कुँत्त 
शमचरितमानस, हिन्दी महाभारत और खूर सागर के साथ अमरकोष और लघु 


कौमुदी आदि को प्रौढ़ होने से पूर्व दी वह हृदयंगम कर चुके थे। 


बचपन मे नरेन्द्र जी जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आये उनसे प्रथम पंडित 
सदन मोहन मालवीय थे। बाबू बल्देल प्रसाद जी मालवीय जी के सम्पर्क में सन 
4888 की दिसम्बर से उस समय जाये थे जब प्रयाग में हुए कांग्रेस के चोथे 
अधिवेशन के समय उन्होंने काग्रेस में प्रथम बार, सीतापुर जनपद के एक 
प्रतिनिधि के रूप में अपने चरण रखे थे। मालवीय जी की यशोकीर्ति उन दिनों 
देश की हर दिशा मे सुनाई देती थी। बल्देव जो और मालवीय जी के बीच इस 
प्रकार दिसम्बर, 888 मे जन्म सम्बध उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया। इतिहास-पुरुष 
मालवीय जो का कृणपात्र बनने के कस माह बाद बल्देव प्रसाद जी को पुञरलाभ 
छुआ लेकिन उस समय नियत्ति के इस खेल को कोई नहीं समझ सका था कि 
किसी सामान्य शिशु ने नही, बत्कि भादी इतिहास-पुरुष ने जन्म किया है। 


मालवीय जो सथा पिता जी के प्रभाव मे उनकी अधभिरुचि को भारतीय ससस्‍्कृति 
की और मोड़ दिया। अपनी इस आध्यात्मिक रझान के समय नरेन्द्र देव जी 
फैजाबाद में छात्र थे। मालवीय जी फैजाबाद पहुँचे थे। पिता जी के झआआग्रड पर 
बालक नरेन्द्र ने मालवीय जी को भीता का एक पूरा अध्याय पढ़कर सुनानों पड़ा। 
नरेन्द्र देव जी के सीता के श्कोको के छुद्ध जच्चाजण से मालवीय जी ध्यनन्द विभोर 


हा उठे। नरेन्द्र देव जी की प्रतिभा पर रीझ् कर मालवीय जी ने दसाँ जल कर 
प्रयाग के हिन्दू छादरवास में रहकर पढने के लिए उन्हें आमत्रित क्रिया। दस्सचाँ 
पास कर बह इलाहाबाद पहुँच और मालवीय जी के पूर्व आदेश का अनुपालन करक 
हिन्दु-छान्ावास में रहने झगे। 


सात्तवीय जी के पश्चात, इसरे व्यक्ति जिनके सम्पर्क मे गाज रूप नरेन्द्र दस 
झाये, माघव प्र्ाद मिक्ष थे! वह फेजाबाद के निवासी और बगला हिर्न्द' व 
सस्कृत भाषाओं के प्रकाड पद्चित, सुन्दर लेखक तथा देशभक्त थे। बगला भाषा की 
एक रचना ''देशेर कथा'' कय हिन्दी का अनुबाद कर उह बडे छिख्यात हुए। किन्‍्सु 
उनकी वह रचना विद्रोडात्मक होने के कारण आग्ल सरकार द्वारा जब्त हुई थी। 
जब नरेन्द्र देख जी उनके सम्पर्क मे प्रथम चार आये, उनका नाम अविनाशी लाल 
था। पंडित माथव प्रसाद मिश्र के छाथो अविनाशी जाल का नाम बवल कर नरेन्द्र 
सेव हो गया। मिश्र जी को यड नया नाम सम्भवत इसलिए अच्छा ज्षगा था 
क्योकि समन्‍्यासी होने से पूर्व स्वामी विवेकानन्द का वही नाम था। 


सन 902 मे नरेन्द्र देव जी ने स्कूल मे प्रवेश त्तिया। फैंजाबाद स्कूल में चरण 
रखते ही उन्हे दत्ताजेय भीखा जो लथा रानाड़े नाम के ज्ध्यापक म्लिं। अध्यापक 
शनाडे को विद्यालय में प्रतिदिन देखकर आचार्य जी को महादेव गोविन्ड रानाडे का 
स्मरण होना स्वाभ्यविक था, क्योक्ति उन्‍्ह जआाचार्य जी ने लखनऊ कांग्रेस 
अधिवेशन मे स्लमाजिक सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते देखा था। 
आअध्यणक रानाडे तथा महादेव गोविन्द र्नाड़े के प्रभाव ने सामाजिकता को नरेन्द्र 
देव जी के भानस में बडी गहराई से बैठा दिया। आचार्य जी अपनी शैशवायस्या से डी 
अपने चारो और के व्यत्तवरण से प्रभावित होते हुए दिखाई दिये। इसका प्रमाण 
'उनका साथियो के साथ देखा-देखी अयोध्या के मेले में 6 वर्ष की आयु मे सिगरेट 
पीना था। सौभाग्य से उस स्गिरेट के घुएँ ने उन्हे विंकल कर दिया और इस त्रद्द 
सिगरेट का उपदी होने से लचा लिया। 


सन 906 से नरेन्द्र देव जी जब दस्तवी कक्षा के छात्र थे, स्वामी रामतीर्थ उसी 
वर्ष फैजाबाद मे' उसके अतिथि रहे। रामत्तीर्थ जी की आयु उस समय 32 वर्ष थी। 
सुन दिनो वह फलाहारी थे। उस यात्रा के समय फैजाबाद में उन्होने ब्रह्मचर्य और 
चेदान्त पर दो साषण किए थे। नरेन्द्र देव जी पर उन भाषणों का बड़ा प्रभाव पड़ा' 
स्वामी रामतीर्थ ने सल $940 में गगा में समाधि लेकर अपनी इचलीला समाप्त 
सी। उनके छिचारो को व्यक्त करने वाली ''रामउर्धा'' नामक भजनावत्ती आचार्य 
जी का जीवन-पर्यन्ल छजत्त बनी रही। 


आचार्य नरेन्द्र देव की स्वामी रामतीण््य जी से पहली भेट बाल्यावस्था तथा 


पा 


प्रौद्धता की सधि बला के समय हुडड थी। 2 ठर्ष की आयु मे उन्होन सन 902 म 
अध्ययन के लिये फैजाबाद के जिला विद्यालय में चरण रखा था। चहाँ की छठी 
क्षय मे भरती हो वर्ष 904 में उन्होने वहा की आठनी कक्षा उत्तीर्ण की। उसी 
समय उनके पितः ने गया के एक परिवार में उनका विवाह कर दियाग उनकी 
पलल्‍नी अधिक दिन जीविल न रही और दूसरा विवाह आगरा में प्रेमादेवी के साथ हुआ। 


सन 906 में उन्होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इण्द्रेंस परीक्षा पास की 
और फैजाबाद से चलकर ऊच्च अध्ययन के लिए इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद 
पहुँचने से पहले फैजाबाद मे वज्यत्तीस छात्र जीवन में दत्तात्रेय भीखा जी रानाड़े 
मास्टर राधेशयाम तथा राधे रमन लाल जी की सदाचार और साधना की जो गहरी 
छाथ उन पर पड़ी, वह ज्ञाजीव्न उन पर बनी रही) अध्ययन के लिए उन्हें प्रयाग 
में पाच वर्ष रहना पड्था। प्रयाग मे बढ़ सन 906 से लेकर सन 97॥तक रहे थे। 
उनके छात्र जीवन का एक वर्ष चेचक निकल आने के कारण व्यर्थ चत्ता गया। 
इसलिए इण्टरमीडिएट की व बी ए. की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने मे उन्हें चार वर्ष के 
स्थान पर पाच वर्ष क्ूग गये, यद्यपि उन्होने प्रयाग की दोनो परीक्षाये प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण की थी। प्रयाग के उन पांच त्र्षों के प्रवास से डा. गगा नाथ झा सथा 
लोकसान्य तित्लक के व्यवित्तत्वों की उन पर गहरी छाए पड़ी, जिसने यदि उनमे 
एक ओर भारतीय सस्कृति के प्रति अनुराग का जन्म दिया तो दूसरी ओर, उनके 
अन्तराल में लिलकवादी उग्रबाद को प्रज्ज्वलित किया। 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बी.ए परीक्षा प्रथम स्थान के साथ प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण करने पर थुवक नरेन्द्र देव के हृदय में इगलैण्ड जाकर पढ़ने तथा 
आई सी एस की परीक्षा में बैठने की आकाक्षा जागी, किन्तु माता के दिव्य आग्रह 
ने उन्हे इग्लिस्सान जाने और आई सी एस, होने से रोका, जिससे नरेन्द्र देव रूपी 
समाजवादी मन्जूषा देश के स्वततन्नत्त संग्राम हेतु सुरक्षित रह गयी। 


नरेन्द्र देव जी के हृदय से जगा भाशतीयो के प्रति अनुराग उन्हे इस उच्च 
अध्ययन हेतु क्वीस कालेज बनारस ले गया, जहाँ जाकर उन्होने इतिहास विषथक 
"ग्रप डी' की एम ए. कक्षा में प्रवेश किया। उन्होंने एम ए. की परीक्षा क्‍्वीन्स 
कालेज बनारस से उत्तीर्ण की थी। उनके छात्र जीवन की वही एक परीक्षा थी जो 
किन्हीं कारणों से वह एथम श्रेणी मे उत्तीर्ण न कर सके थे। सन्त 973 सें जब वह 
अ्ध्य्यन समाप्त कर काशी से फैजाबाद चलने त्लगें, डाक्टर वेनिस ने उनसे 
अजमेर जाकर गवर्नमेण्ट कालेज में सस्कृत का अध्यापन कार्य करने की कड्ा। 
डाक्टर वेनिश्त क्न्न प्रस्ताव उन्हे स्वीकार न हुआ। उसे अस्वीकार कर वह चर 
लौटे! पिता जी उन्हे अपने साथ वकालत में डी लगाना चाहते थे। अतः सन ॥93 
में फैजाबाद से उन्हें वकात्तत पढने के लिए घुन इलाहाबाद लौटना पडा, जहाँ से 
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दी वर्षों के उपरान्त लेचलर जञाफ ता की लपाशि लेकर वकातल करते उल् 
फैजाबाद त्गौंटे । 


जिस समय नरेन्द्र दव जी म्योर कालेज से बैचलर आफ हत्ता के प्रथम वर्ष के 
खात्न के रूप से प्रयाग से अध्ययन कर रहे थ. सातवां प्रान्सीय राजमीतिक सम्मेलन 
(वर्ष 92के अक्टूबर माल में) हा खदीश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता से फैजाबाद 
में हुआ। डा सलीश चन्द्र बनर्जी की गणना म्योश कालेज से कानूत के अध्यापक 
हरे के साथ-साथ देश के स्पेग्शतम न्यायशास्त्रियो में छुआ ऊरती थी। अन यह हो 
नही सकता था कि जब डा बनर्जो ऐसे उनके ऊध्यायक इल्माह्ाबाद से चत्तकर 
उनकी नगरी फैजाबाद मे आये हो' उनके छात्र नरेन्द्र देव वहाँ न पहुँचे हो किन्‍नु 
नरेन्द्र देव जो के सस्मरणी मे उसका कोई उन्त्तेख नही हैं * इसत्तियें इस शिपय 
पर मौन खाश्नना ही अगेक्षिन हे। 


कक 


लोकमान्य लिलक का प्रभाव 


आचार्य नरेन्द्र देव जी की शैशवावस्था में 899 से घढी एक घटना से छुनक़ 
जोवन को एक थयुगान्‍्तरकारी मोड मित्ता। उस वर्ष इंडियन नेशनल काग्रेस का 
बार्षिक अधिवेशन त्खनऊ के उस मैलन से हुआ था, जहाँ आज मेडिकल कात्यज 
स्थित चै। रास छंशीलाल उस अधिवेशन के आयेन्जक तथा स्वागसाध्यक्ष थे आा 
गगा प्रसाद वर्मा उसकी स्थागत समित्ति के महामत्री थे। अधिजेशन की अध्यक्षता 
एक भूतपूर्व आई सी एस. रसेश चन्द्र दत्त कर रहे थे। उसके साथ होसे बाल्ने 
स्व॒माजिक रूम्मेततनन की अध्यक्षता मछादेण गोविन्द रानाड़े ने को थी। उस सम्मेलन 
में स्वामी अ्रढ्मानन्द जी उपम्धित थे। उन्होने झपनी पुस्तक इनसा्डइड कंग्नमेस 
के पृष्ठ सख्या 429- 38 पर उस घटना का आँखो देखा हासत, जिससे नरेन्द्र देघ जो 
गम्भीर ऋूप से प्रभावित हुए थे निम्नवल प्रस्तुत किया है 


"कारामर से सृक्‍त होकर प्रतिनिधि के कृप में काग्रस के लखनऊ 
अधिवेशन मे भाग चेने ल्ोकमरान्य शलिलक लखनऊ पहुँच। पंडाल मे प्रवेश कर 
जब वष्ट शात मुद्रा से जम्बई के प्रतिनिधियों के बीच बैठने जा रहे थे किसी ने 
झन्‍्ह पहचान छ्िया और छठे होकर उस्र महान जनसनेता के सम्मान से तीन आर 
हर्पब्षनियाँ की। सभी फ्रोता जिनमे मच पर बेंठे त्वोर भी सम्मिल्तित थे जपने- 
झ्षपने पेरो पर खड़े हो गये। किन्‍लू एक दर्जन कुछ महन्त ऐसे दिखायी देन वान्त 
सोग बैठे के बैठे ही रह गये। सभी ओताओं ने लोकमान्य से मच पर जाने का 
अनुरोध किया। जनता के उस आग्रह की देखकर महन्त नेताओं के चेहरे मफद उड़ 
सयथ। उन्हे भकठ डो गया कि कही वे उग्रवादी नेता के बहकावे मे न ज्ञा जये। एसा 
छूकट देख रग्रेकमान्य को अपने स्थान से हटना स्वीकार न छुज्ञा। महन्त नेलाआ 
व्यू शान्ति मिली। आझाया सकक्‍ट लत्न गया। ऐसी चटनाओ का प्रभाव वहाँ बात्तकी 
पर पड़े बिना केसे रह सकता था? बात्तक बालक होता हैं। ध्वन्यात्मक घटनप्जो 
की ओर आकारयित होना बात्नक्ये का स्वभाव छोता हैं। नरेन्द्र जैसा असाधारण 


वरलक शाला ऋष्ाक्लयतथा से लिल्लकक की आर जिनका आकर्षिल हुए केस गह 
च्ता 


सन 7905 में कांग्रेस के बसारख-अखशिकेक्षन से जिल्तक्री अध्यक्षता 
गेपारसकृष्ण गोखले कर रहे थे अणने पिता के साथ बह सम्मिलित चुए। खहों 
अपने प्ररण्ए -पुूछष लिलक की छत्रि एक कार पुन उन्होंने देखी। उम्छ सम्सेजन मे 
काग्रेस के मच पर पहनती बार एक सुन्दर महिला का अवलरण हुआ था। वह 
मसहित्ता महाकति रवीन्द्र नाथ हेंगोर की भाजी सरता घबोषाल थी। बह उस 
सम्मेलन मे आयी और उन्होने वन्‍्देसमातरम गीत गया। सरत््ता जी क सौन्दर्य और 
स्वर के प्रभाव से चहाँ पर नरंन्द्र देव तथा सम्पूर्णानन्द जैसे युवकों का मानस 
घन्तेमातरमस-सय डो जाना स्वाभाविक था। 


सन 4905 में काशी काग्रेस से जिय रूप मे उन्होने अपने इष्ट नेत्प लोकमप्स्य 
ट्लििक को दूसरी बार देखा वह एक प्रकार से उन्हें 899 में हुए उनके प्रथन 
दर्शन का स्मरण कराने वाला था। व्ााशशी के अधिवेशन मे गोपाल कृष्ण गोखते की 
और से भारत्तीय जनता से प्रिस आफ वेल्स, इग्लैण्ड के सब्से बडे राजकुमार का 
स्वागत करने का अनुरोध करने के त्तिए जो सकहझय रखा गया था लोकमान्य 
घिल्क की ओर से उसका क्रोध हुईझए। लोकसपय तित्तक का संघर्ष यहाँ 
जणस्थित युवकों के सामने आया जिनमे नरेन्द्र देव जैसे युवक भी घिल्यसान थे। 
बाब-विवाद हुआ। गोखले द्वारा प्रतिपादित सकलल्‍प काग्रेस ने स्वीकार किया। 
लोकमान्य से उसके विरोध-स्वरूप अधिवेशन त्यागा। 4899 के पश्चात 9808 में 
कांग्रेस के अधिवेशन मे प्रथम बार लोगी को अग्नेजो के विरूद्ध विद्वोड्दी स्वर सुनने 
को मिले और वे भी ऐसे जो लोकमान्य तिलक के मुखार-बिन्दु से मुखरित हुए थे! 
इस प्रकार एक जार पुन: तिलक आचार्य जी के लिए चित्ताकर्षक बन गये! 


काशी अधिवेशन के इूसरे वर्ष काग्रेल का अधिवेशन कज्कत्ते से छुआ। इस 
बार दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी उस अधिवेशन 
में घिशेष आकर्षण के कनन्‍्द्र थे, क्योंकि वह उस समय इंग्लैए्ड में बसकर ब्रिटिश 
पालियामेण्ट के सदस्य हो चुके थे उन्होने तिलक की इस ऐसलिंहासिक डक्ति को 
कि ''स्थलेत्रता छमारा जन्म सिद्ध झष्णकिार है" अपने भाषण से स्वर तथा ऊमरता 
प्रदान की । ''स्वराज्य' ' शब्द नौरोजी की चाणी से काग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से 
गुंजारित ही छठा। ''स्वराज्यः की तान के साथ-साथ वहाँ ' 'स्वचेशी'' की चुन भी 
तीज़ गति से सुनाई दो। बंगाल के विभाजन से आस्टोल्ित्त बग-कसियों की नगरी 


हद काशी में काग्रेस का 4905 का अधिवेशन 27 तथा 30 दिसम्बर को हुआ सथा 
कलकत्ता अधिवेशन 26 से 29 दिसम्बर 4908 के मध्य छुआ घा। 
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से अधिलशन हाने क कारश उन दिना क कांग्रिस के नेलाओं को स्वदेशी 
बस्तुओ को अपनाना पड़ा तथा अग्रेजी वस्तुओ का बहिष्कार करना पड़ा। उस 
समय नरेन्द्र देव जी इलाहाबाद से पद्ध रहे थे। उस अधिवेशन मे भाग लेने के लिए 
वह इत्माहाबाद से कलकत्ता पहुँच और रिपन कालेज में ठहरे। ''स्वर्देशी'' तथा 
' स्व॒राज्य'' के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच वहाँ हुए वाकयुद्ध को उन्हाने 
दखा। दादा भाई नौरौजी की विद्यमानता ने उस समय तो काग्रेस को दो कड़ो मे 
विभाजित होने से रोका, किन्तु आगे वह काग्रेस की वह दी दलो मे विभाजित होने 
से रॉक ने सकी। दोनों दत्नो के मेता उत्तर प्रदेश के काग्रेसजनो को अपने-अपने 
प्रक्ष मे करने के त्लिए योजना बनाने तगे। लोकसान्य सिल्क सथा विंपिन चन्द्र पाज 
न यह कार्य कलकत्ता से ही प्रारम्भ कर दिया। दोनो ने बड़ा बाजार मे जहाँ उत्तर 
प्रदश के त्तोगो का सदा से बाहुत्य रहा है सार्वजनिक सभाये कर हिन्दी भाषा मे 
माषण किये। इस सभा से सरेन्‍्द्र देख जो भी विद्यमान थे। तिलक हिन्दी भाषा सें 
जैसा नरेन्द्र देस जी ने देखा, उत्तना अच्छा नही बोल पाये थे जितना अच्छा विधिन 
चन्द्र पाल बोले थे। कतलकता अधिवेशन की चहत्त-पहल्त की समाप्ति पर दोनो 
पक्षा के नेता उत्तर प्रदेश के लिए चल पड्ेे। छस प्रकार उत्तर प्रदेश पहुँचने वालो मे 
ताकम्ान्य तिलक प्रथम थे। ल्ोकमान्य जी अपने इस राजनीतिक अभियान के 
सन्दर्भ में जब इलाहाबाद पहुँचे, उनका स्वागत करने के लिए कोई भी कांग्रेस का 
नता इत्माहाबाद रेलवे स्टेशन पर नही पहुँचा था। कर्मवीर व सुन्दर लात जी के 
नमृत्य मे, जो उन दिनो इलाहाबाद नगरी के छात्र नेता हुआ करते थे, नरेन्द्र देव 
जेस विद्यार्थियों ने इत्ताहाबाद रेलचे स्टेशन पर ज्ोकमान्य का स्वागत कर उनको 
अबगघी में बेठाया तथा उसे खीचकर एक वकील साहब के बगते के हाते तक ले 
जाना चाहा, जहाँ बकील साहन की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी की अनुमत्ति से 
लिलके जी की समा का आयोजन किया गया था। तिज्कक जी सभा में तो गये किन्तु 
अपनी बग्घी को छात्रो से ब्थिचवाना उन्हे स्वीकार न था, क्योकि वह चाहते थे कि 
छात्र अपने उस प्रकार के साहस त्तथा उत्साह को किसी अन्य अच्छे काम मे 
त्गाए। (दृष्टव्य परिशिष्ट--4) 


में जप £ « 
कलकत्ता काप्रेस अधिवेशन में तथा उसके पश्चात लोकमान्य तिलक की 


प्रथांग यात्रा से नरेन्द्र देत जी से जन्मे राजनीलिक संस्कार प्रबत्त होते गये तथा 
उन्होने, ऑग्ल भाषा में पारमत होने पर उन्हे तिलक की रचनाओं को पढ़ने की 
और प्रेरित किया। यह सब कार्य उन्होंने इलाहाबाद में किया था; उनके विचार 

जैसा नरेन्द्र जी ने स्वयं स्वीकार किया, इलाहाबाद मे पुष्ट हुए। औ रमेश दत्त के 
भारतीय आर्थिक इतिहास, “'क्री दादा भाई नौरोजी की ''पावर्टी एण्ड ब्रिटिश ऋ्त 
इन इंडिया” तथा सर बिलियम डिंग्जी की रचनाओ ने उन दिनो के भारतीय 


जु तिलक जी की यह प्रयागयात्र 7 जनवरी 4907 को हुई थी। 
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युवक जा प्रभावित किया जिनम॑ से जवाहर जाय जी तथा नरन्‍न दंव जी पृथक 
नही किये जा सकते! पंडित जजाहर लालू नेहरू के अनुसार इन रचनाओं के उन्नत 
उतना ही तथ्य उसो रूप मे प्रभावित किया था शिल्‍ना फ्रास को राज्य क्रान्ति क॑ 
समय मार्टेस्वयू वोक्टेयर तथा रूसी की रचनाओं ने फ्रासीसी युठका को प्रभावित 
किया था। नौरोजी तथा डिंग्डी की रचनाए बनाती हैं कि भारत का अतीत कितना 
सम्पन्न था और वष्ठ अग्रेजो के हाथ ज़ुटकर केसे दीन तथा विपन्‍न चना था। 


लोकमान्य तिज्ञक को दूसरी बार सन 4908 में जेल-यात्रा करनी पर्दी। उन पर 
राजब्रोह्ठ का छुकदमा चत्ता। उस मुकदमे मे उनके वकील बेरिस्टर जोसेफ केघरिक थ। 
न्यायाघीशों के सामने तिलक के वकील की एक न चली जौर अदालत को ठनके स्गक्ष्य भी 
सान्‍्य न छुए। लिलक को कठोर कारागस का दण्ड मिला और वह कदी बनाकर 
भारतभूमि से दूर बर्मा ले जाये गये जहाँ उनको माण्डले जेल मे रखा शया। दण्ड की 
कंठोरता तथा बदी के रूप मे तिलक के देश निकाले को लेकर उस समय देश भर के 
युवको के ह॒दतत्री विद्रो्ठ के स्व॒रो से झक्करित हो उठी थी | लोकमान्य के ऋदी बनाये जाने 
के विरोध मे जम्बई के कारखानो में ऋम ऊैवियो की हडताल हुई , जे इस देश की पहत्ली 
आम हडताल थी। 


तिलक के कारावास तथा बम्बई के कारखानो में श््मिको की आम हडताल के विषय 
पर सोवियत क्रातिकारी नेता लेनिन ने एक विचार पूर्ण लेख लिखा, जो भारतीय 
राष्ट्रीयता मे समाजवादी तत्व की पूर्वसूचन्य माना जा सकता है। इसके फलस्वरूप 
भारल के राष्ट्रीय इतिहास मे उस सक्रमण काल की सृष्टि हुई, जिसमे एक और जहाँ 
ग्रघी जी की भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया, वहीं दुस्तरी 
ओर , देश के उत्तर-पश्चिमी ध्षितिज से लेनिनबादी चन्द्रिका आलोकित हुई दिखायी 
पड़ी । यह सस्या , स्वाभाषिक था कि युवा नरेन्द्र देव के हुदय से तिलक के प्रति उत्पन्न 
अगाघ श्रद्धा माक्सवाद और लेनिनवाद के स्पर्श से भी अछूती न रद्द सकी। बर्मा की 
माण्डले जेल से लित्तक के सात वर्षीय प्रवास काल मे यही उचित था कि उत्तर भारत के 
नरंम्द्र देव जी जैसे युवा राष्ट्रीय साधक मौन रहकर अपनी क्रियार्शालता के लिए उपयुक्त 
खअवसर की प्रतीक्षा करते। प्रतीक्षा के उन दिनो मे भारतीय युवा मानस पर डग्दैण्ड के 
उऊदारषादी और लेनिन के माक्सबादी दर्शनो का प्रभाव पडना अनिवार्य का, और यह 
स्वाभाविक था कि नरेन्द्र देव जी इनका चिस्तन-मनन कंरते। 


सन9]4 का अन्त होते-होते लोकमान्य लित्वक माण्डल्ते जेल से मुक्‍त होकर 
स्वदेश वापस आये। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय तक मोलीकवासी हो चुके थे। 
सन 4945 में कारामार से मुकत्त होते डी उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कर 
भ्गरलीयो की स्व॒राज्य की माग की सचन योजना बनाई! उसी प्रकार की एक संस्था 
जीमती एनगी बीसेण्ट ने भी उन्ही दिनो बनाई थी। दोनो व्यक्तियों का उद्देश्य एक 
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था। जा त्नोग लिश्तक से दूर रहक्मर जनताउ+-ल् ऑडन्स चाहे थे सथला उन्‍हें 
भारतीयों से अधिक ऊमग्ररजी व्यक्तिलयों की सस्कृति में आस्था थी, वे औओनती एनी 
लीसण्ट के स्मथ हो व्तिथि ओर जो मिली भी तरह अग्रेजी ज्यक्तितियो और सस्कृत्ति 
से दूर रहना चाहते थे, के लेकमान्य तिराक ही लोम रूल लीग में सम्मित्नित हो 
गये। आचार्य जी की स्तोकमान्य लिलक में प्रगाद आस्या थी! अत उस सम्बन्ध ने 
कोई निर्णय लेने से पूर्त वह्द त्लोकमान्य जी से परामर्श करन्ग आवश्यक मानने थ। 
अत एक अचार णकर उन्होने तिलक जी से पूछा कि दोनो में किस लीग मे 
उनका सम्मिलित होना उचित है? लितलक ने उन्हे बलाया कि दोनो सस्थाओं का 
उद्देश्य एक ही है अत वह दोनो में से जिस किसी में चाहे सम्मिलित हो त्ने। 
इग्जैंण्ड से 4-5 वर्ष पूर्व लौटे जवाहर ज्ञाल जी की रूचि स्पष्ट थी। बह 
इग्लिस्तानी सस्कृति से प्रभावित थे तथा वर्ष 97 के वर्ष की इण्डियन नेशनल 
काग्रेस की अध्यक्षा एनी बीसेण्ट की त्वीग में सम्मिलित होना उनके किये 
स्वाभाविक था।ए जवाहर लाल जो श्लरोमती एनी बीसेण्ट की होम रूस लीग वी 
उत्तर प्रदेशीय शाखा के मत्री बने। एनी बीसेन्ट जी की होम रूल त्तीग के अभियान 
के सम्धन्ध मे जब 97 में एक दिन जवाहर लाकहू जी फैजाबाद पहुँचे, नरेन्द्र देव 
जी उनके सम्पर्क से' आये तथा उनकी होम रूल लीग के फैजाबाद जिले की शाखा 
के मज्री जन गये। 


दिश्सम्बर, 96 से लखनऊ मे हुए कांग्रेल-अधिवेशन से तिलक सम्मिल्तित हुए 
और उस समय वहाँ मोहनदास करमचन्द गाधी भी ऊपस्थित थे । लखनक में कांग्रेस का 
विभाजन समाप्त हुआ और उसके दोनो खण्ड पुनः ऐक्यबद हो गये। कार्ग्रेस के इस 
अधिवेशन में लिज्ञक सर्वोच्च नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे और मोह्दनदास को 
"महात्मा" बनाने की स्थितियों भी उत्पन्न डोने लगी थी | लूखनऊ काम्मेस मे ही वह फीज 
पड़ा जो आगे चलकर चम्पारन के गांथी के रूप मे देश के सामने आया। ज्लोकमान्य 
तिलक की उम्रवादी राजनीति की सुद्रा में उसे नरेन्द्र देव भी गाधी जी द्वारा चलाये गये 
आन्द्देलन से अप्रभावित नही रहे! चम्पारन के गाश्नी ने उनन्‍्छहे चमत्कूल तो किया 
किन्तु छस चमत्कार से उनको कोई राजनीतिक दिशा नहीं मिलली। 


946 की लखनऊ काग्रेस के उपरान्त उभरने वाले होमरूल आबेलन ने नरेन्द्र 
देव को पहली बार राजनोतिक चेतना से अनुप्रणाणित किया। इस आन्दोलन का 
सचालन एक सर डा. एनी बीसेण्ट तथा दूसरी और जलोकमान्यच तित्तक अपने-खपने ढग 
से कर रहे थे। सन 949 मे , वैशाद्दी पर्व के दिन अमृतसर के जलियान बाला बाग में 
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ए निर्मम इत्याकाणड की घटना ने, जिसमे कुख्यात अंग्रेजी सैनिक उचिकारी जन 
यर ने निहस्थे स्त्री-पुरुषो और बच्छो के खून की होली खेली की भारत के गददाय 
एन्द्ेशनस का स्वरूप ही बदल दिय। यही से होसछान त्यीग जैसे ऊन्दोल्लन अथडीन 
था तिरस्कूत हो गझे और गाश्वी जी की लेगवली आधी के साथ-साथ भ्तरतीय इतिहास मे 
छो-यूग का सूत्र-पात हुआ। 


अध्ययन ओर अभिरूचि 


से 9] से स्तेकर सन 97 तक आचार्य जी का समय सुख्यत्त: अध्ययन में 
जीता थां। इस अवधि में भारत्त के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित कुछ विषयो को 
लेकर “विज्ञान” मामक पत्रिका से उन्होंने अनेक लेख लिखे। तिलक के माण्डत्ने 
जेल से बाहर आने पर वहा लित्तक जी द्वारा लिखित “गीता रहस्थ” नामक पुस्तक 
छूपी। आचार्य जी ने उसका गहन अध्ययन किया। उन्ही दिनों महर्षि अरविन्द ने 
भी गीता के सम्बन्ध में अनेक लेख लिखे। उन्हे भी नरेन्द्र देख जी ने बड़े अनुराग 
से पढ्ा। धीरे-धीरे महर्षि अरविन्द की ओर उनका आकर्षण बढ़ता ही चत्ला गया। 
'वन्देमालरमस" पत्निका मे अरविन्द जी के भारतीय राष्ट्रीयला से सम्बन्धित अनेक 
लेख प्रकाशित हुये थे। आचार्य जी मे अरविम्द जी की “वन्देमातरस” पत्रिका में 
प्रकाशित उनके अनेक लेखो को सन 4920 में “जातीयत्ता" का नाम देकर 
पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया। यहा यद्ड स्मरणीय है कि बगला भाषा में 
'जातीयत्ता" शब्द राष्ट्रीयला का पर्याय माना गया है, वर्णों का नहीं। 


सम 98 से विश्व युद्ध समाप्त छुद्य। विजयी राष्ट्री के मच्य कारसाई (फ्रास) 
संधि हुँई। उसके फतल्तस्वरूप लोग आफ नेशन्स की सृष्टि हुई तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन जन्मा, और सन 99 के कानून के कृप में भारतवर्ष को नया शासन 
चिघान मित्ता। लीग जञाफ नेशन्स का जो सचिघान बना था, उसमे उसका मुख्य 
उद्देश्य सामाजिक न्‍्याव बताया गया था। 


वर्ष 4949 के अक्टूबर मास में खाशिगटन में जन्मे अआन्‍्तराष्ट्रीय अम सगठन ने 
मजदूर वर्ग की एतिहासिक प्रतिष्ठा दी। सन 7949 के भारतीय शासन विधान ने 
प्रगूट होकर भारतीयों को उसके कार्चान्कयन मे स्पह्लयोग करना चाहिये अथवा 
असहयोग, इसकी चर्चा करने के लिये बाध्य किया। उस समय का कोई भी ऐसा 
प्रचुद्द व्यक्ति न था, जो इन तीन समस्याओ की ओर आकृष्ट न हु्म हो, और 
इनका विश्लेषण डोने क्गा। “सामाजिक न्याय” के लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन की सर्जना से लोगो का ध्यान श्रमिकों तथा उनके आन्वोलनों की ओर 
गया ठन्हीं दिनों ओर मद्भास के बकिघरम मिल्ञा म॑ अनुपम 
5 जे हु हज 
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हिल उठी थी। मजदुर वर्गों से सम्बन्धित साहित्य और सिद्धाननो की जार 
लचितनशील व्यक्तियों की मन्धेषा का उत्प्रेरित होनः अभिवार्थ था। यही नरनद्र देव 
जी के साथ छहुआ। श्रमिक आन्दोलनों की भूल-मृत्तैया मे सटकले-मटकते चहुने की 
जिज्ञासा रूस जा पहेँची। किन्मु यह उर्वाधि श्रम सब्धी उससे और लिचपस्गों के 
मंथन की थी क्रियान्वयन की नहीं। 


सन 948 के अन्त से कांग्रेस का अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ था, पर. मदन 
मोहन मालवीय ने उसकी अध्यक्षता की थी। माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सूचारी का स्वागत 
किया जाय अथवा तिरस्कार काग्रेस के उस अधिवेशन का यह मुख्य त्रियाश्णीय 
जिपय था। विषय से संवधित चर्चा के प्रारम्भ होने पर काग्रेस उस किंपय भर 
सहयोग अखहयोग तथा प्रत्ति-सहयोग की तीन विभिन्‍न विचारखलाराओं से बढ़ी 
दिखाई दी। समय ने करवट ली। वर्ष 98 व्यतीत हुआ! उसका व्यान उर्ष 949 
ने लिया। अप्रेल का महीना आया। उसने जलियांवशछा बाग का नुश_स हन्याकाणड 
देखा। उस काणएड से ऐसा त्तगा कि जत्नियादाला जय की रूभा में उपस्थित 
जनसमृदाय को बत्वि-वेदी पर चद्मकर वह राष्ट्रीय यज्ञ का नया अनुष्ठान प्रारम्भ 
करने जा रहा हैं। पंडिल मदन मोहन मालवीय उस समय काग्रेस के अध्यक्ष थे। 
वर्ष 4948 के अन्त में कांग्रेस का कर्षिक अधिवेशन जलिियांबाल्ता बाग की नगरी 
अमृतसर में हुआ तथा पड़ित भोतीलाल नेहरू ने उसका म्पभाषतित्ज किया। 
अमृत्तसर अधिवेशन में जलियावाला बाग की रक्त सिंचिन् रज ले एक ऐसा प्रबत्त 
झछालात उठ खड़ा हुआ जो उत्तरोत्तर स्मम्नाज्यवाद-विरोधी तथा अहयोगी होता 
चत्ता गया। किन्‍लु उस विषय पर आनन्‍्नम निर्णय कांग्रेस की लेना था। उसके छ 
महीने बाद काशी में अत्त इण्डिया काग्रस कमेटी की बैठक हुई। मोतीलातत जी उस 
समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसमें भाग त्तेने को लोकमान्य लिन्‍्तक काशी पहुँचे। 
युवक्क नरेन्द्र देव बहा उपस्थित थे। लोकमान्य तिलक से विचार-विमर्श करा 
उन्होंने अपने को लीकमान्य से सहमत पाया। उन्होने मापण्टेस्यू -चेम्सफोर्ड सुधारों 
से सहयोग करने की विचारघारा क्रे समर्थन का निश्चय किया। आत्न इण्डिया 
काग्रेस कमेटी की काशी बैठक के तीन माह पश्चाल सितम्बर, 920 में डरणिडियन 
नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता से हुईग! पंडित मोतीलाल नेहरू के 
स्थान पर लाला लाजपत शाय ने काग्रेस का अध्यक्ष पद सभाला। वद्ध उस वर्ष के 
प्रारम्भ से डी अमरीका से, यूरोप होकर लौटे थे। अन्तराष्ट्रीय श्रम समठन की 
प्रसूलि-वेला में कात्ता जी वाशिगटन से विद्यमान थे। उन्हे पूरी तरह ज्ञात था कि 
रूस में क्‍या हो गया था। कलकता अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने विधायको की 
विधान परिषदो की सदस्यता से त्यागपत्र देकर बाहर छाने की कहा और अनेक 
त्लोमों' ने ऐसा ही किया। वर्ष क्री गोधूलि बेला से काग्रेस ने अपना ऐतिडासिक 
खभिनेशन नागपुर में किया। 
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काशी विद्यापीठ और आचार्य-पद 


आचार्य जी के अन्तरतम की अभिलाषा सदा सरस्वती तथा राजनीति के 
देवालयों में बैठकर ज्ञानार्जन तथा सेवा-सांघना की रही थी। इस दृष्टिकोण से 
उनके जीनब का जितना अश काशी विद्यायीठ मे बीत्प उससे अधिक सुखमय अश 
लनके लिए कोई न था। शिव प्रसाद गुप्त जी ने 40 फरवरी 92 को काशी म 
“दर प्रसाद शिक्षा निश्चि” स्थापित कर काशी विद्यापीठ जन्म को दिया और आचार्य 
नरेन्द्र देव जी की निराशा को दूर कर अध्ययन त्तथा रजनीति सबधी उनकी 
अभिलाषाओ और आकांक्षाओ को सम्तुज्ज्वल किया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 
उसके लिए जो न्यास वनाया, नरेन्द्र देव जी को भी उसका एक न्‍्यासी बनाया था। 
किन्तु इसका ज्ञान नरेन्द्र देव जी को न था। असहयोग अआन्‍्दोलन की पताका हाथ 
मे लिए जवाहर लाल नेहरू जब 27 जनवरी खनु 7927 को अकबरपुर (फैजाबाद) के 
किसानो की सभा में पहुँचे, उनकी दृष्टि नरेन्द्र देव जी पर पडी। नेहछ् जी को 
काशी में विश्वापीद्ध की स्थापना की बात तथा उसके लिए नरेन्द्र देव जी की 
उपयोगिता याद आझायी। नेहरू जी ने नरेन्द्र देव जी से काशी जाकर विद्यापीठ में 
अध्यापन' कार्य करने को कहा, जो आचार्य जी ने स्वीकार कर किंया। 


काशी विद्यापीठ पहुँचकर आचार्य जो बाबू ऋप्रकाश जी के सम्पर्क मे आये। 
रह सेबध कालान्ततर मे उनके जीवन का एक अभिन्‍न अंग बन गया। नरेन्द्र देव जी 
की “आचार्य” की ऊपाधि का उद्भव श्रीप्रकाश जी के दी बाडःमय से हुआ था। वहद्द 
ही आगे चत्तकर उनके तथा महात्मा गांधी के जीच प्रगाद सम्बन्धो के सेतु बने थे। 
काशी विद्यापीठ के प्रथम अध्यक्ष, ओप्रकाश जी के घिता डा भगवान दास जी थ। 
उनके विद्यापीठ की अध्यक्षता छोड़ने पर खन 928 में नरेन्द्र डेव जी उसक 
अध्यक्ष हुये थे। 


क्रशी विद्यापीठ की स्थापना प्रारम्भ में कुमार विद्यालय के रूप में हुई थी। ऋद मे 
चद्द स ओर के में खेकर स्न्व्॒ृतकों की 
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विद्यापीठ का शिक्षण सस्थान मात्र कुमार विद्यालय था। छान 928 मे जब नरन्द्र देख 
जी प्राचार्य बन॑, वह महानिद्यात्तय था। क्राशी पहुँचले ही छात्मे के कौहात्त का विकसित 
करन के लिये नरेन्द्र देव जी ने ' 'शब्त्रार्थ सभा'' की स्यापना को थी! न्यभा की बैटके 
समय-समय पर हुआ करती थी। 4922 में जब शास्त्रर्थ ऋमा की एक बैठक टाः 
अगवान दास की रध्यक्षता मे हुई, आचार्य मरेन्द्र देख ने देझ से कांग्रेस की शिरती हुई 
साख के सम्बन्ध ते एक जिचारफुण भाषण किया। इस भाषण से उस दिन आाचान जी क 
चिन्तन का गाम्भीर्य लोगो के सामने आया और डा, भगवासदास नया अन्य सभी पेपता 
उनके आजीवन प्रशसक बन गये। 48293 में आचार्य जी ने दे वर्षों से चत्ग्ती आप 
“शास्प्रार्थ सभा'' का कायाकल्प करके उसे विद्यर्थी पर्षिद मे बदल दिया। 


॥949 के जलियाम कात्ता नाग नरमेथ के बाद देश मे प्रतिवर्ष अप्रेल के दुस्तरें 
सप्ताह मे (7 से 44 ऊप्नेल तक) ' राष्ट्रीय सप्ताद'' मनाया जाने त्तगः था; काशी 
विद्यापीठ में प्रतिवर्ष यह सप्ताह बड़े उत्साह के स्गथ मसनन्‍्गय जाता था और आनाय 
नरेन्द्रदेव इसके कार्यक्रमो में बढ़े मनोयोग से भाग ग्तिया करते थे! सन 4526 मे 
' आाज'' सम्मचार-पत्र के प्रवर्तक तथा काशी लिद्यार्पीठ के सस्याप्कत बाबू शित्र प्रसाद 
शुप्त जब प्रास्तीय काप्रस कमेटी के काशीपुर (नैनीताल) में हुए राजनीतिक सम्मेलन के 
अध्यक्ष चने, प्रदेश काग्रेस का कायत्तिय इक्तहाब्यढ से चलकर काशी विद्यायीठ पहुँच 
गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दौललन का कुआ स्वत्त राष्ट्रीय चेतना के प्यारे नरेन्द्र देव क 
पास ज्य पहुँचा। उस वर्ष नवम्बर 4927 मे प म्ोतीलात नेहरू जीर प जवाहरत्ान्त 
नेहरू के, सोवियत -रूस की यात्राओं से सम्बन्धित समाचमो , विचारों कौर ससरकररणो' 
का भारत के पत्र-पत्रिकाओं मे व्यापक रूप से प्रकाशन हुआ जिससे रची ऋति 
सम्बन्धी हत्तचलो का भारत के युवा राजनीतिक भमरनीषियों पर गहरा प्रभाव पड़ | 
99 और 4920 मे रूसी क्राति केवल कचित्तओ और निबन्बो की विषय वच्तु बन 
कर रद्द गणीे थी, किन्तु अब उनकी दृष्टि ऋति की अवधारणा एर' केन्द्रित हो 
गयी । 

सन्‌ 3920 के क्सिम्बर के अन्लिम सप्लाह में जब विजय राधवाचारियर की 
अध्यक्षता मे काग्रेस का अधिवेशन नागपुर में छुआ और जब उसमे अदालतों के 
बहिष्कार और विधान परिषदों के चडिव्कार की बाल उठी तब नरेन्द्र देव जी ने 
काग्रेस के नागपुर सधिजवेशन के निर्णय को आत्मछात्त करने का निश्चय किया 
क्योकि तिताक जी का यह मानना था कि बहुमत की बात लोगों को माननी आहिए , 
चाहे बह उनके व्यक्तिगत मतो के विरुद्ध ही क्‍यों न हो। इसलिए उदतो और 
विणन परिषद्ें के बदिष्कार का न्यगपुर मे असफल विरोध कर जब आज्ार्य जी 
फैजाबाद लौटे तब उन्होंने दकाक्नत छोडी, परिचदये के मिर्वाचनो से घुँड मोड़ा तथा 
असहयोग आन्दोजन में लग गये। सन 4927 में च्गैरी-चौरा की हिंसात्मक लटना 
हुई जबकि गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले क्षिया। इसके पश्चात हीने 
वाला काग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन ठीक से न हो सका। सन 922 में चौरी- 
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आरा काणड स स्तब्य मक और फेकतेच्यांबमृद् काग्रस दशबनन्‍्शु चितरजन छास 
के सभापनिल्ध मे गया अधिवेशन से एकत्र हुई। वहा कांग्रेस गाधीवादी नीति में 
परिवर्तन व ऊझपरिवर्तन के विवाद को लेकर दो शिविरों से विभाजित दिखाई की। 
एक शिविर था कांग्रेस की राजनीत में गाध्ी जी के अनुयायियों का जिनका नेतृत्व 
श्री राजगोफत्ताचार्य तथा राजेन्द्र बाबू कर रहे थे। दुसरों शिविर था परिवर्सनवादियो 
का जिसका नेनुल्व देशबन्धु चितराजन दास तथा पंडित मोत्तीलाल नेहरू कर रहे 
थे। नरेन्द्र देव जी गया मे चित्तरज्नन दास लथा मोतीलाज्न जी के विचारों के समर्थक 
थे। गया काग्रेस मे भी उसी नागपुर काग्रेस की तरह, गाघीवादी विचारधारा का 
प्राबल्‍्य रहा। किन्तु परिवर्तनवादियों ने हार न शानी। विद्रोडी बनकर उन्होंने 
स्वराज्य पार्टी को जन्म दिया, जिसने विधान सभा तथा विधान परिषद्ों मे प्रशेश 
करके ही दम लिया। तीन वर्षों के एश्चात सन 4925 के दिसम्बर मांस में कांग्रेस 
का अधिलेशन जब श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ, उस 
समय कांग्रेस सगठन के अन्दर चिंझमान कार्म्रस के अपरिवर्तनवादियों व स्थराज्य 
पार्टी के बीच की इन्द्रात्मकला का अन्त हुआ। उस दिन से सन 930 तक परिषदो 
के बाहर और विधान परिषढ़ी के अन्दर काग्रेस एक दिखाई दी। इसके पूर्व लोग 
विधान परिषद़ो के अन्दर स्वचाज्य पार्टी की और उसके वाहर कांग्रेस को देखते थे। 
सन 4927 में कांग्रेस आचार्य नरेन्द्र देल को काग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश 
विधान परिषद का चुनाव व्मडान्य चाहती थी और नरेन्द्र देव जी ने लाइना स्वीकार 
भी कर त्विया था। किन्तु अपने बड़े भाई श्री मडन्द्र देव जो, जिन्हें वह पिता चुल्स 
मानते थे के त्तदने वय निम्रच्य करने पर वह स्वय चुनाव के मैदान से हट 
गये । 


खाच्यर्य जी प्रॉतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जून 792+ मे बनाये गये। 
'डॉडिपेण्डेटड सामक समाचार-घत्र के 2/ जून 492] के अक में ग्रकाशित 
समाचार के अनुसार ८ मोलीलानल नेहरू प्रांतीय कामग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
(नियमानुकूल) निर्वाचित हुए ओर कार्यकारिणी से फैजाबाद महत्त का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए आचार्य नरेन्द्र देव सथा गोपाल सहाय को सदस्य बनाया गया। इसी 
तरह बन्यरस मडल से श्रीप्रकाश जी नथश शीतल प्रसाद गुप्त कार्यकारिणी के 
सदस्य बनाये गये। 


काशी विद्यापीठ के जन्म लेने के कुछ मददीनों बाद वहा रूसी साम्थ्वादी 
साहित्य पहुँचना प्रारम्भ हो गया था। इस कार्य के भम्पर्क-सूत्र शौकत उच्मानी 
साहब ये, जो बीकानेर के डुँगर कालेज मे सम्पू्णनिन्द जो के छात्र रह चुके थे। सम 
$923 में उन्छोने बालू सम्पूर्णानन्द जी के माध्यम से गणेश शकर विद्यार्थी का 
सत्संग उपलब्ध कर कानपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के सुख्य अध्यापक के रूप में 
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रहना और कार्य करना शुरू कर दिया था। उनके कानपुर के घर पर पुलिस कद 
छापा पड़ा और रूसी साहित्य बड़ी संख्या से बरामद हुआ। अंग्रेज सरकार क्य 
हिन्दुस्लान में कम्युनिस्ट पार्टी ऊे जन्म की सूचना मिली: बम्बई से फ्रीणद कमल 
बाग, मद्रास से सिंगरावेलू बगाल के मुज्जफर अहमद सथा पजाब से एक सज्जन 
के खिलाफ वार्ट निकले। ये सभी लोग बदी बनाकर कानपुर लाये गये। कानपुर 
पड़यत्र केस के नाम से सुकदमा चला जिसमें पाचों लोगों को सजा हुई। उस 
ललाशी की चपेट मे काशी जिद्यापीठ के लोग उगने-आते बचे! 


70 फरवरी 4928 को काशी विद्यापीठ का सातगाँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न 
छुआ। इसी दौरान अंग्रेजी सरकार को यह गोपनीय जानकारी मिली थी कि भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म दाता शौकत उच्मानी की काशी विद्यापीठ में नियुक्ति प्राय 
निश्चित हो चुकी थी किनलु वह हसलिए टाल देनी पड़ी कि विद्यापीठ से सम्बन्धित 
घिशुद्ध गाधीयादी लोग विद्यापीठ मे उनके प्रवेश के समर्थक न थे। बाद में मेरठ पड़यन्त्र 
केस के शिल्तसित्ते में शौकत उस्मानी की गिरफ्तारी और उससे सम्बन्धित मुक्दम म 
विद्यापीठ में उनकी नियुक्तित के मामत्ते को सदा के लिये टाल दिया। फिर भी माक्सवा दी 
साहित्य और माक्सवादी विचारधारा वहाँ पहुँचती रही। काशी विद्यापीठ के जिन लोगा 
क्यो माक्सवाद की तरग्े ने विलोछित किया उनमे आचार्य नरेन्द्र देव प्रमुख थे । इस नीच 
एक ओर यदि आचार्य जी माक्सयादी दर्शन के अध्ययन में प्रश्ुत हुए तो दूसरी कोर 
उन्दोने ''इंडिपेण्डेंस आफ इंडिया लीग' का संचालन-कार्य भी संभातता। 


4928 का वर्ष भरेन्‍्द्र देख के जीवन में बडा महत्व रखता हैं। उस वर्ष वह डा 
भगवान दास के स्थान पर काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष हुए थे। उसी वर्ष उत्तर प्रदेश 
(उस्त समय की प्रान्तीय) का््रेस कमेटी का कार्यालय प्रयाग से चल्तकर काशी पहुचा 
सथा काशी चरिच्यापीठ से सचालित होने लगा था। उसी वर्ष उनका समाजवादी 
संस्कृति से अभिभूत प॒_ जवाहर लाल नेहरू से निकट सम्पर्क हुआ। सम 4926 ने 
उन्हें उस प्रकार समय के उस चौराहे पर ले जाकर खड्ा किया, अंहा से उन्हे 
शिक्षा तथा शिक्षण के अतिरिक्त राजनीति की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाई 
पडा। सन 4929 में 26 सित्तम्बर' को काशी दिद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह मे 
अध्यक्षता करने आये गांधी जी से उनका निकट से संपर्क हुआ। समारोह की 
अध्यक्षता करने के लिये काशी पहुंचे गाची जी ने कहा था'-“नरेन्द्र देश तो नर-रत्न 
है जिन्हें बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था।” 


सन 927-28 में चह जी बल्लभ खसद्दाय जी के माध्यम से श्री राहुत 
साकूत्यायन के सम्पर्क मे आये। उन दिनों राहुत्त जी बाबा रामदास के नाम से जान 
जाते थे। राहुल जी ने ज्ञाचार्य जी से श्री गया शरण जी का परिचय कराया था जो 
बाद में उ्चार्यथ जी के विश्वास पात्र व्यक््तियो' मे एक माने जाने लगे थे। 7929 के 


डा 


नवम्बर मास की विद्यापीठ पत्रिका मे आचर्य जी का “ज्िटिश मजदुर सरकार छौर 
भारत” शीर्षक लेख प्रकाशित हूआ। 


अपने पिलाजी की मृत्यु के कारण झाचार्यजी अपने चर फैजाबाद चले 
गये। वहा से आने के पश्चास वह सन 930 तक नियमपूर्वक विद्याणेठ में कार्य 
करते रहे। नमक सत्याग्रह के सिलसित्ते मे 930 से वह इलाहाबाबद के बाबू 
पुरुषोत्तम दास टण्डन त्था काशी के बाबू शिव प्रसाद सुप्तल के साथ ब्स्ली से 
गिरफ्तार हुए जहा दण्डिल होकर उनको तीन माह काराचास में रहना पडा। 
कारावास में उन्हे दमा का आक्रमण छहुआ। बाद में तो यह रोग उन्हे जीवनपर्यन्त 
दुखी करता रहा। 


छ 
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शष्ट्रीय आंदोलन के जिविध आयाम 


खझूपनी गाज्य क्राम्ति ने सक्षा क्रम सण्ठन क्री सर्जना ने मजदरों के सहत्यथ क्ये 
बहुत बद्म दिया। चने 4925 में आत्त इण्डिया ट्रेड यूनियन ऋाग्रेस का अधिवेशन 
जक अम्वई से छा उस अवसर पर सजदुर प्रतिनिधियों ने यह मामा की कि उनका 
सगतठनस का भविष्य मे निर्वाचित हाने ताता अष्यक्ष कोई बाहरों ज्यक्तति न होकर 
मजदूरा में से ही कोई ब्यक्ति हो। तस्कालीन भारतीय राजनीति जगल से सजब्रों 
का बढ़ने हुए वर्चस्व के कारण रूस 3925 में मद्रास थे हुए आल इण्डिया देट 
यूनियन काग्रेल के अधिवेशन को उन्‍नाव जिले में जन्मे श्रमिक नेता # चन्द्रिका 
प्रसाद लिकारी को ऊपना अध्यक्ष चुनना पड़ा। उसी-वर्ष दादा! भाई नोरोजी के आद 
दूस्मर भारतीय क्रो सकतल्तवात्ता क्रिटिश्ञ उर्फियासेट के सदस्य हुए। सकदत्तवात्ना 
साम्यवादी विचास्ध्गग के व्यक्ति थे। उन्हीं सकलतकात्ता को साथ लेकर जचाहर 
लम्ल जी और मोतसीतणज जी सन ॥927 के नवम्बर मास में मास्को पहुँचे और 
लैमिन से मिले! लौटकर मोतीलाल जी ने देश की प्रान्तीय परिषदों तथा भारतीय 
लिभान रूधा की सदस्यता के हिए काग्रस की ओर से प्रत्याशियों को खड़ा किया 
और उन्हे चुनाव लडाया। युव॒त्ती और प्रबद्ध राष्ट्रीय नागरिकों के बीच साम्यचादी 
राजनीलि और चितन के प्रति घीरें-छघोरें लोगों की जिल्ासा जहढ़ली जा रही थी। 
उनकी जिज्ञासा से बृद्धि के साथ काग्रलजनों में प. जवाहर साल तथा ए_ मोलीस्तात्स 
नेहरू की खोकप्रियला उनकी साम्यवादी रूझान के कारण बढ़ी ' ढोनों ही भारतीय 
जनता के आऊर्षण के ऋन्‍्ड्र बन गये। हुस प्रकार ज्ञाचार्य नरेन्द्र केंद्र जी की भी, जैसा 
इन्हाने स्वय अपने स्ेखो और भाषणों मे स्वीकार किस हैं सन 4926 से ए 
जबवाछर ज्ञाल में आस्या जढ़से न्तग्पे थी। 


श्र 

सन 4927 से काग्रेस का अधिवेशन जब हा. अन्सारी की अध्यक्षता में सद्रेस 
में हुआ उसत्र ऊंवसर पर प जवाहर लाल नहर से काग्रस के सामने पूर्ण 
स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाने का सकएप रखा, जो वाद-विवाद के उपरान्त 
निर्मिरोक्त स्र्व'क्तार छुआ। यहा यह स्मरापीण हे कि रा््षीजी उस अधिवेशन से 
उपब्थित न थे। जो लोग मद में नेहरू जी के उस सकलल्‍्प के स्वीकार हान सो 
दुखी हुए थे, उनमे एक महात्मा गार्श' भी थे। सकत्प स्वीकार हो जाने के मीद 
कांग्रेस के अन्दर उसके प्रति दृढ़ आच्या पैश करना आवश्यक स्वमझकर जन्नाहर 


त्वात्त जी ने सुभाण चन्द्र व्येस ज्लौर जाकिर हुस्श्त साहल के साय इडिपेप्डेस जाफ इंडिया 
लीग नामक सम््या बनायी जिझूने पूर्ण स्वतत्रता के उ्ेश्य की घोषणा हेलु कांग्रेस का 
बच्य करने के लिये कमर कस ल्ली 


इंडिपेण्डेल आफ इंडिया लीग की प्रान्तीय शाखा का कार्यालय 5 दिसम्बर 

4928 को काशी लिद्यापीय में खुला। इसके अध्यक्ष पथ जवाहर लाल नेहरू, सचिव 
आलजर्य नरेन्द्र देव और सघ्थ्क बाबू शिव प्रसाद गुप्त , बाबू श्रीप्रकाश हथ ० कृष्ण चन्द्र 
शर्मा बनाये गये। इस सस्या का उद्देश्य केवल इतना ही नही था कि पूर्ण स्वत्तन्त्रता 
काफ़स का कक्ष्य बने , जल्कि यह भी था कि स्वतन्त्र भारत से न्याय पर आध्यरित समाज 
व्ने रचना हो। सने 4928 मे इसकी कई बैठके कलकत्ता में हुई जिसमे नरेन्द्र देव जी न 
भाग लिया। यही पर वह सुभाष चन्द्र बोस तथा यूसुफ मेडर अली के सम्पर्क मे आये और 
यह सम्पर्क जावन-पर्यन्त बना रहा! 


काग्रेस का 43वा अधिवेशन प. मोत्तीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में 
(28 दिसम्बर 928 से 4 जनवरी 929) हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस से 
मातीलाल जी की साविधकनिक योजना का अनुमोदन किया जय विज्ञ कोर के झनुखार 
आंपनिवेशिक स्वराज्य की योजना थी। कांग्रेस के कलकत्ता-अधिलेशन मे उपस्थित 
जिन युवा कांग्रेस जनो ने मोली लाल जी की और औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना के 
प्रति असन्‍्तोष व्यक्स किया उनमे कस्तुरी रगा स्वामी ऊयगार , प जवाहर लाल नेहरू 
सुभाष चन्द्र बोस आचार्य नरेन्द्र देव आदि प्रमुख थे। इन युवा कांग्रेस जनो ने अग्रेज 
साम्राज्यवादियो के सामने पूर्ण स्वतन्त्रता की माग को रखने का प्रयास किया। कार्मेस कि 
इस अधिलेशन के पहले तथा बाद मे कुछ ऐसी घटनाए हुई , जिनके आधार पर ऐसा कहा 
जा सकता है कि अपनी-अपनी बात्त को लेकर दोनो पक्ष विजयी रहे। मोत्तीलातल जी के 
पश्षआर सतुप्ट थे कि उनकी योजना पर काग्रेस अधिवेशन ने अपने अनुमोदन फी मुहर 
त्वगा दी थी और पूर्ण स्वत्तन्त्रता के आकाक्षी जवाहर लाल नेदर , सुभाष नरेन्द्र देव आदि 
युवा कांग्रेस जनों ने अपने की घिजयी समझा , व्योकि मेपथ्य से लगभग यह तय हो चुका 
था कि यदि वर्ष भर में अंग्रेज सरकार भारत को औपनियवेशिक स्वराज्य नही प्रदान करसी 
तले फिर भारतवासियों को पूर्ण स्वतन्त्रता से कम किसी बात पर सन्‍्तोष नहीं 
होगा। 


परिणाम यह रहा कि सस्‌ 4929 के अन्तिम दिनो में लाहौर में राबी नदी के तठ पर 
काग्रस का जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ उसमे पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ और काग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का सकलप ल्िया। पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य सुवीक्पर 
होने के फलस्वरूप औपनिवेशिक स्वरःज्य का प्रश्न समाप्त हो गया कौर ''इछिपेण्डेस 
आफ इंडिया लीग'' नामक सस्या भी निरर्थक छोकर ऊन्‍्तधांन हो गयी। आचार्य नरेन्द्र 
देव को भी इस संस्था के कार्य से मुक्ति भिद्ठी और लाहौर कांग्रेस के बाद उन्होने कांग्रेस 
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कत टएनि भपुशणए४आ 6 ऋपन्‍आलीओ आआयय हद ही ०५5 चाए फू धधड ्याए 

नामम्की पाप # पाए पक्का उपस्स मना ही दि नरा संत लछि&के का का प्राशक हंस भा 


पर सिफका आजा -धा.7 बार एड आदि ना “रह बयछाणा पाए ९ आनक 4 फ्रएा जलकापर जातक झा 


को फाइनल था संश्धन सता डिराफा शाता कश्त एश झट हरकत इक्टल का दा 


शाग था | बाए मत्ः 


प्र 


सा एस फू फरार म गम एटा 7 चर य आन काने एम सान्म्म्थ्य 





कगम्य शत, म॑ गा फार हे गण एस प्रोजएर चुनते जगा प्री 


हि 


कफामग5त पिस्वाज्न परीह 


“शपिल प्रीफन यदि ने प्म्माश्वित किया पब्यफ शाए कि बाद 7 साख जा सुलार ना 
प्राण फ रहस्य पा एप्राजनल ही शाप के एमझपध्णइन नापचलिशस हिसयणा इपलाएं साग्मा द 

जषध्यु उन भप »आाक कर हू शत जप पमण ५्रणाए खोरण सत्र गाएणओं अकाड अ्द्र्याश। 7५ 
प््य कता मेगा पानववायार मा बहता दान्गय राजननलिश सममा से दर * खक्ष पक्ष | फ्स्सेए 


अाजन्गलिक स्स्मए् वा मिब्यदा स्पण्यल लत ऋणल का सातन्या आचरार्च सरम्य बच का 
आता । इम्ही दप्ग वाशााए 7 सस्दरएएार का किरण नें "द्राजी कान 
पस्माक दो खाई के प्रकारिल पड वी न्‍नकं उन्‍्शण्रोन खिक्ओ सरकार ने अक्त फर 
लिया था। पृध्तक्त को हफ्लों के पिसाड प्रस्सात्र मरन्द्र दल जी ने रखा दा , बचा सड 
आज शिनायस के कि ण सोतीशा।ए लेक्ष्झ को मापसा के शभार्नन के दा चिाप नरेन्द्र इस फिफर 
यु झागेस बन जो जो आाउनीलिक कार्य कर रह थे इनका मुल्त एछ्य घूर्ण स्थचस्वला झा 


लिए के ऊ्र्स अशानय च। 


फरखखाजाद से काशी नौटकऋर नरेनद व जी ने शहीद वत्नेन्द्र नाथ बात्प को क्षक्षापोरतिए 
आपितल करमे ऋ तिय जया उस न्‍्यगर्कों की सभा को सनन्‍्ला्धित किया। मन 4929 के 
अफ्चल के दिलीय सम्तक्ू में प्रद सभा सीहित्या जाई घाल पर छयी थी कसम बनीन्द्रशय 


दान्य # स्यकलित्त ४ग कू लित्व पर :एचा्य जे का लकिक किन्त्‌ मामिक साषण हटा 

अग्रिम के अम्ल मे बतास्स ऋ्रस कॉपी का राजनीनिक सम्स्ग्न ध्वी सलदूफ 
अहमद खाँ शेरव'नी फी परध्यक्षणा थे शया बा। इस सम्मेटान जे आवाजन के परे जे 
स्थागल सखर््यित जनी उसके अध्यप्त शाचाय नरच्द देंत थे * स्पम्साएन मे सटागसाध्यक्ष के 
आए में अपन भा्ण से झ्चाये है ने दा स्थायी मचत्य वी बाने कटी | उतसे पापी यह थे 
कक छड़ी ज स्पर फार की फोर स्प रजन्गीलिक सघारों के सम्बन्ध से जो स्नक्षयाचत दिये जा 
कक ही ते सभी धास्यास्पक है। उसरी यह लो कि साइनन फर्शीश्न के पिजितन से शाम 
मभरनदान्मिय को काई झाशा नदी करती चाहिय क्या स्‍सा करने घर निराण कोन 
यह्षगा ' 4929 हे सप्रेता मे तीस सआाजाह लगा एव डे महीने के समण खाखाये जी मे ५ 

शिगज्ा प्रसाद खान तीं लक्या मत हसन साहब के साथ कपाजाद के किलाना को 
संर्गादन मब्मे से “राणा । 9 अण्/्त को बन्यरस् हे खेलगमज मे क्ाश्स की एक सभ्ग मे 
आचार्थ नरेन्द्र देख बाबू अध्रकाश ज्षी बेजनाथ बिल कुछ चन्द्र शर्मा आदि के साषण 
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हुये ये। इस सभा मं अपन सोचण मे आचार्थ जी न कहा कि -च्क-नाःय्प्ना का लक्ष्य 
आंपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्लि होना चाहिये। इंसके दा 
दिन बाद 44 झगस्त को लाला त्ताजपतराय की स्छूतिं मे काग्रेल की ओर से युवकोी का 
व्यायाम शिविर आयोजित हुआ जिसमे आचार्य जी ने जीरजत्न जी तथा काशी विच्यपीठ 
के चुने हुये छात्रों के साथ भाग त्तिया। 


7929 का सितम्बर का महीना आचार्य नरेन्द्र देव के लिए अत्यधिक्र महत्वपूण 
रहा। 6 सितम्बर को आत्त हरण्डिया टेंड यूनियन कांग्रेस की थू पी शाखा का प्रथम 
सम्मलन हू आ। इस सम्मेलन मे एक प्रस्ताव रखकर आत्चार्य जी ने भारतवर्ष के स्िय 
एक छेसी साविधानिक व्यवस्था झपन्गने की वकालत की जिसमें अ्मिको की सता हा 
आर उन्हे डॉचित वेतन , शिक्षा भूस्वामित्व तथा मत्ताधिकार प्राप्त हो। अपने भाषण में 
उन्हांने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि उ प्र मे मजदूर सेगठन के रूप में एक 
संगठन जन्म ते चुका छै जिसका उद्देश्य समाज को समाजवादी स्वरूप देना है। 25 
स्पितमन्वर को गाँधी जी काशी विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह मे भाषण करने के किये 
विद्याणीठ के प्रागण में पहुँँचे। इस अवसर पर यदि गॉँबी जी को प्रिसिपत नरेन्द्र देव जी 
नश-रत्न के रूप मे दिखाई पडे लो आचार्य को गाथी जी के व्यक्त्तित्थ मे वह आधी समायी 
दप्टिगत हुई जो एक नया आन्दोलन प्रारम्भ कर सभी दिशाओं से हित्नोरे पैदा करन जा 
रही थी । काशी से उत्तकर गार्थी जी लखनऊ पहुँच और उनकी उपस्थिति में गगा प्रस'द 
ब्यन से आयोजित अखिल मरतीय काग्रेस कमेटी की बैठक से प जवाहर त्वात नेहस 
का जालोर काग्रम का अच्यश्य निर्काचिल किया गया। पद्चली अक्टूबर को गाथी जी 
फजबाद के अकवरपृर नामक स्थान से पहुँचे जहाँ आचार्य नरेन्द्र देव उनके स्वागत के 
लिय उपस्थित थे। फिर वर्ष के अन्त में त्महौर मे कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमे 
भारतकासियों द्राग पूर्ण स्वतन्त्रता का सक्तल्प लिया गया। इसके बाद 4930 का वर्ष 
चाधी की छाथी तथा नमक आन्दोलन के वर्ष के रूप प्रख्यात है। 


लाहीर-काग्रेस के पूर्ण स्वलन्त्रता के सकत्प के अनुसार 4930 का बर्ष प्रारम्भ 
हाल डी देश का कीना-कोना स्वलन्त्रत्यम सग्राम से आन्दोलित हो उठा। 28 फरवरी 
4930 की डा आलम की अध्यक्षता में गाजीपुर मे जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ 
जिसमे अपने भाषण मे आचार्य जी ने उत्तर प्रदेश के किसानो की दुर्दशा का चित्रण करत 
हुए कहा क्रि किसानो का दैन्य उसी दिन दूर होगा और उनका दुर्भाग्य उसी दिन सौभाग्य 
से ऋअदलेगा, जब भारतवर्ष स्वाचीन हो जायेगा तथा अपना सविधान बना सेगा। मार्च मे 
उचर गुजरात मे मार्थी जी की डाण्डी-यात्रा के साज सज रहे ये, और इचर काशी के टाउन 
डाकर मे नमक रूत्याग्रह के अनुरूप ओजस्वी वातावरण उत्पन्न करने के लिए काग्रेस की 
सभाए पर सभाए हो रही था। १7 मार्च 930 को काशी के टाउन हाल मे अपने भाषण 
मर आचार्य जी ने शिया जी के व्यक्त्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश चडाला। यह एक 
विचारणीय प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ होने के समय आचार्य जी को 
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शिवाजा का स्मरण क्‍या हा आया म्पष्टल इर्साायाक शिदाजो रस प्रत्यक्त साघन का 
घावन मानते थे जे इनन्‍डे ज्पनी कार्य -किंदि दे सके ; उस सभा मे बच सम्पूर्णाननद प 
करृणचन्द्र शर्म तथा डा क्रानकण्ण विइयनाथ केसकर ने मी अपने-अपने सिचार ज्यकत 
क्िययथे जो सिद्वान्त त्ततमग सदी थे जो आचार्य जी के श, किन्‍सू गाशी जी का कहन था 
कि ल्वक्ष्य की सिद्धि ही सब कुछ नहीं ह॑ बल्कि उसका साधन भो पावल और 
पुन्पेल हीना चाहिये! 


मार्च 4930 का महीना देश के लिए शब्ट्रीय हततचत्तों का महीना था। नमक 
सत्याग्रह आन्दोलन का डका चारो ओर बय रच था * जनाहरत्ताग्त जी इत्ताहाजाद जिका 
की हडिया तहसील को उत्तर प्रदेश म॑ किसान आन्दोत्तन की आर डोन्ती बनाना चाहते थे । 
कराए विद्यार्पीठ के अनेक विद्यार्थियों ने छांडिया जाकर अ्यस्ड्रोत्वी के आन्दोलन के अनुरूण 
किसान आन्दोलन खड़ा ऋरगने की आचार्य जी छत काज्ञा माँगी। आचार्य जी ने इनका 
सावधान करते हुए कहा कि इसकी आज्ञा उन्हे नभी मिल्पेगी जबकि गली जी का आदक्ष 
मिल जायेगा। यह घटना आचार्य नरेन्द्र देव जी के अनुशासिल जीवन का साध्ष्य है। 29 
मार्च को बाबू मीहडनव्गत्त सक्‍स्ेना की अध्यक्षता में बनारस का जापिक जित्ता राजनीतिक 
स्म्सेत्तन गगापुर से छुआ। डस सम्मेलन मे नरेन्द्र देव जो ने आग्रेम के लाहौर आधिवेशन 
के पूर्ण स्वतन्त्रता के सकलल्‍प की व्याख्या प्रस्तुत की। 5 अप्रेत्त को ऐलिहाहिक डाडी- 
यात्रा की समाप्ति पर गाँली जो के धरसाणा पहुँचने पर काग्रसजनो हारा ज्यह-जगह 
नमक बनाने के आयोजन होने लगे। 20 अप्रैल 49380 को ऐसी ही एक सभा काशी के 
अहिल्याबाई घाट पर हुई । 25-26 अप्रैल्ल व्लो काशी के टाउन हल में और 27 थ 30 
अप्रैल की चेतलगज तथा ख्वाजा बाकर आदि स्थानों पर सभाए हुई , जिनमें आचार्य जी के 
भाषण हुए। 


राष्ट्रीय आन्दोलन के उस काल मे आचाय जी की द्टि मे चर्खा कितना महत्वपूर्ण 
था यह इसी बात से ज्ञात होता हे कि उन्‍्छोने 8 से 45 मई लक बनारस के आर्य समाज 
मन्दिर मे त्तोगों को चर्खा कातना सिखाने क्र त्तिए ऋऊलाएँ चतवारई। मई का पूरा सर्हना 
आचार्य जी द्वारा काशी जनपद में स्यान-स्थान पर नमक आन्दोलन सम्बन्धी सभाए 
करने मे जीसा। उन्होंने 7 जून को इलाहाबाद मे और १9 जून को उन्‍नाव में जनसभाओं 
की सम्बोध्धित किया। 23 जून को वह गोरखपुर पहुँचे; गोरखपुर में 2-3 उनसभाओ 
को सम्बोधिल कर आचार्य नरेन्द्र देव जी 24 जुन को बस्ती पहुँचे। 24 जून को बच्ची म 
आचार्य नरेन्द्र देव, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टेंडन और बाचू शिव प्रस्त'द गुप्त बन्दी बनाये 
गये। आचार्य जी बस्ती जेल में 42 अक्टूबर 49309 तक रहे । 2 अक्टूबर को बस्ती 
जेल से जब ये टंडन जी के साथ छूटे, लो बस्ती के क्री रामबचन सिद्द तथा बाबू कृपाशकर 
काग्रस स्वयस्पेषकों के साथ उनका स्वागत करने के लिये जेल के फाटक पर 
पहुँचे । 


भारतीय महिलाओ के जागरण की दृष्टि से वर्ष 7930 की सबसे महत्वपूर्ण घटना 
काशी मे 0 जुलाई को हुई महिलाओ की सभा है। गुप्तचर विभाग के तत्कालीन 
प्रतिवेदनोी के अनुसार गुप्त सभा में 0 हजार महित्ताये उपस्थित थी। श्रीमती कमत्ता 
नेहरू की काशी की प्रथम सार्वजनिक यात्रा के अवसर पर यह सभा आयोजित हुई थी और 
उससे बड़ी महिलाओ की सभा इससे पहले काशी में कभी नही देखी गयी थी। इसकः 
सभी ओर व्यापक प्रभाव पड़ा ' इस सभा के फलस्वरूप आचार्य नरेन्द्र देव और प्रदेश के 
अन्य प्रमुख नेताओं की इृष्टि सहित्ताओ की दयनीय दशा की ओर गयी , जिन्हे कुछ समय 
लक विधानमण्डलो के लिये न तो मत देने का और न खा होने का अधिकार था । उन 
दिना कमला जी की तकली कातती हुई एक तस्वीर का बडा प्रचार हुआ था और दस 
जुलाई की उस महिला सभा मे बहुतो को कमला जी उस रूप में दिखाई दी जिस रूप मे 
तकंली कातनी डुईं श्रद्वा 'प्रसाद' जी की कामायनी में दिखायी दी। 


वर्ष 4934 आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा स्वराज्य'शब्द की परिभाषा करने मे बीता। 
उदाहरणस्वरूप उन्होने 3 अगस्त 937 को जौनपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 
का सम्बोधित करते हुये अपने भाषण मे स्वराज्य की उस कल्पना की मीमासा की जो 
लाहौर काग्रेस में स्वीकृत सकत्प का विषय बनी शी। जौनपुरवासियों को सम्मोधित 
कर्ले डये झाचार्य जी ने कहा कि स्व॒राज्य का सही तात्पर्य समझे बिना भारतीय नागरिक 
उस दायिल्व का निर्वाह न कर सकेगे, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उन पर आ पड़ेंगा। 
इचर नरेन्द्र देव जी जैसे लोग स्वराज्य के लिये लोगो मे रागात्मक भाव उत्पन्न करने के 
तल्लिय सक्रिय थे और ऊच्चर ल्लन्दन मे एक के बाद एक हो रहे गोल्तमेज सम्मेलनो में 
भारतीय आकाक्षाओ का गला घोटा जा रहा था। दुसरे गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने के 
बाद महात्मा गाँधी के निराश डोकर लन्‍्दन से बम्बई लौटते डी सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
पुन उभर पड़ा। पूर्व की भाँति कानूनों की सविनय अबज्ञा पुनः प्रारम्भ हुईं। ॥3 
अक्टूबर, 932 को नरेन्द्र देव ने बरेली जनपद का दौरा किया जिसमे सेठ दामोदर 
स्वरूप उनके साथ थे। वहाँ से लौटकर आचार्य जी ने करबन्दी आन्दोलन को तीन्नतम 
बनाने के लिये श्री दुर्गा प्रसाद खन्नी के सहयोग से 46 अक्टूबर को एक जुलूस निकाला , 
जिसके कारण उनको तथा खजन्नी जी को 46 अक्टूबर, 932 को बन्दी बनाया 
गया। 


सन 932 के उत्तराई में जबकि अधिकाश राष्ट्रीय नेता जेल में थे प्रदेश में 
श्मशान जैसी शाति दिखाई देती थी। 3 अगस्त 4933 को प जवाहर लाल नेहरू 
देहरादून जेल से छूटे और इलाहाबाद पहुँचे। उस समय उनकी माता श्रीमती स्वरूप 
रानी गम्भीर रूप अध्यस्य थीं और लखनऊ में उपचार करा रहीं थी। इलाहाबाद से 5 
सितम्बर को चलकर जयाहर स्तातत जी 6 सितम्बर को लखनऊ पहुँचे । ज़खनऊ मे वह 
लगभरा एक मास रहे और मात्ता जी की चिकित्सा कराने के साथ-साथ उन्होंने काग्रेस के 
कार्यों को भो गति प्रदान की। 8 अक्टूबर को लखनऊ से चलकर यड॒9 अक्टूबर को 
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इल्काहाबाद पहुँंचे। ॥0, 7 और 72 अक्टूबर को जवाहर लाल जी ने आचार्य नरेन्द्र 
देव झम्पूर्णानन्द तथा बाबू श्री प्रकाश के साथ काग्रेस जनसे वी एक सगाष्ठी का 
आनन्द भवन में सम्बोधित किया। 


उपर्युक्त गाष्ठी से आचार्य नरेन्द्र देव के व्याख्यान का विषय पूर्वी एश्नियाई देशो में 
राष्ट्रीयता का विकास था! प जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत-रूस की क्राति और रूसी 
सविधान पर व्याख्यान दिया। सम्पूर्णानन्द जी ने राज्य की समस्याओं की समीक्षा की 
और श्री प्रकाश जी ने समाजवादी दर्शन की व्याख्या की। चारो चिह्वनों के चिचारों से 
अवगत ब्लोकर गोष्ठी ने पाँच अवतरणो का एक संकल्प स्वीकार किया। प्रथम अंवत्तरण 
के चार भाग थे। प्रथम भाग में कहा गया था कि हमारा मुख्य उद्वेश्य शीक्षातिशीघत्र पूण 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। दूसरे भाग में कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के बीच खाई इतनी चौड़ी है कि दोनो के बीच न तो शालि लभव थी और 
समझौता । तीसरे भाग मे वयस्क सताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा 
द्वारा यथोचिल विधि से भारत का सविध्ान बनाने का अनुरोध था। चौथे भाग से' का गया 
था कि राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साथ-साथ शीषित वर्गों की सामाजिक लथा 
आर्थिक स्वतन्त्रता की लक्ष्य की भी पूर्सि होनी चाहिए ! उच्तत्त चार महापुरुषों द्वारा प्रस्तुत 
इस सकत्प से अन्य बातो के साथ-साथ इस बात का संकेत दिया गया कि अभिनय 
स्वतन्त्र भारत की राजनीतिक शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होना चादिए | इस संकल्प 
ने काग्रेस के अन्दर भावी सामाजवादी आन्दोलन के उत्कर्ष के सभावना का भी सकेत 
दिया था। इनका मन्तव्य था कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के साथ-साथ एक ऐसे 
सविधान की सर्जना की जाए जिसमें त्लोगी को आर्थिक तथा सामार्जिक न्याय सुलभ हो 
और शोषण के लिये कोई स्थान न हो। सक्षेप मे इन चार शीर्षस्थ समाजवादी नेताओ 
द्वारा प्रस्तुत यह सकल्प (परिशिष्ट-+) एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्ताजेज है जिसे भारतीय 
समाजवाद की मदाकिनी की गंगोत्री कहा जा सकता है। 


लगभग एक मास के उपरान्त 48 नथम्बर, 4933 को जवाहर ज्ञाल जी कमला जी 
के साथ काशी गए, और वहाँ उन्होंने बाबू सम्पूर्णानन्द की सहायसा से घुशी प्रेम चन्द्र 
बाबू जयशकर 'प्रसाद' आदि प्रमुख साहित्यकारों की बेठक बुलाकर तात्कालिक 
राजनीतिक समस्याओ पर उनके साथ विचार-विमर्श किया। इलाडानाद की उपर्युक्त 
गोष्ठी और जवाहर लाल जी की 43 नवम्बर की काशी यात्रा के फलस्वरूप , कुछ ही 
महीनो बाद, 934 की ग्रीष्म ऋतु मे बाबू सम्पूर्णाननन्‍्द की छत्रछाया में एक छोटे 
समाजवादी दल ने जन्म लिया। इस दल्ञ के लोगो ने बाबू परिपूर्णानन्द वर्मा कमत्तापति 
जिपाठी तथा श्री सारापद भदट्टाचार्य प्रमुख थे। 


सन 4933 की विजयादशसी के आत्ते -आते सविनय अवज्ञा आन्दोलन शात हो चुका 
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था, सन 4922 के बाद एक बल पुन चिन्तनशीत्त राष्ट्रीय नेता सोचने लगे थे कि क्‍या 
भारतीय राष्ट्रीय आन्योतनन अपने उद्देश्य में असफल ही रहा है? चारों और नैराध्य व 
पराज्य कय वानावन्ण धा: ऐसे में नैराश्य के वरापार से ऊब कर नया रूप लेने के लिए 
भारत॑य राष्दीय आन्दोत्तेन एक नये मनु की खोज मे था। उसे मनु मित्ते और वह थे 
आया नरेन्द्र देव ' अपनी मनीषा की नौका पर बैठे नरेन्द्र देख ने देखा कि एक और भारत 
क तरूणाई अहिसा में आस्या खोकर राष्ट्रीय सप्राम के लिये शस्त्र-वित्तरण कर रही थी 
और दूसरी अगर स्मक्सचाद से प्रभावित युवकों का एक वर्ग किसानो को प्रतिक्रियावादी 
सान कर गाजञ्ञी व नेहरू के नेतुत्त के विरुद्ध विद्रोह्ठ कर रहा था । इन युवको की दृष्टि मे 
जनलत्र न क्रेवल्ल एक पूजावादी व्यवस्था थी, वरन गाछी और नेहरू का नेतृत्व भी 
पूर्जाचाद को शेल्साहन देने वाह्म घा। अतएव ये युवक इस प्रयास से त्वग गये कि जे 
पग्रमिको के सहारे जिनका वे सर्वहारा वर्ग मानते थ भारत मे रूसी समाजवादी क्रॉति क 
जनुरूप एक नयी क्राति करे | राष्ट्रवादियो की दुष्टि में ये व्वोग नासमझ थे और अनजाने 
ही रछूस जेंसी एक विदेशी सत्ता की लिदेश नीति के प्रसार का उंपक्रण बन रहे थ। 


4934 में कराची-काग्रेस से मोत्तिक अधिकारों के प्रस्ताव को निर्धारित करन 
चात्मी जो सामिलि बनी थी उसकी रिफेर्ट पर आचार्य जी न विद्यापीझ की पत्रिका मं 
समाजवाद खिषय पर लेख लिखा था। उस दोख को पढने से हमे कराची-कांग्रेल 
छारा नियुक्त सम्गिति को रिफोर्ट के फल्तस्वरूप काग्रेस द्वारा स्वीकृत मौत्तक 
अधिकार की घोषणा के सबध में आचार्य जो के विचारों की कुछ झत्नक मिल 
जाती हे। 


सन 4934 समाप्त होते-होते सरकार काग्रेस की शत्रु हो गयी। उसने काग्रल 
नया उससे सम्बद्न सभी सस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया। सरकार ने 7 
जून 4932 को विद्यापीठ पर भो लाला लगा दिया। यह ताला क्गभग ढाई वष क 
उपरान्त जुलाई 934 मे खुल्ता और विद्यापीठ में पढाई का कार्य प्रारम्भ हुआ। 
विद्यार्पीठ धद होने के त्तगभग 5 महीने बाद आयोजित एक सभा में आन्दोलन का 
जदबदश्य बताते हुए भाषण करने के अभियोग में ओर दुर्गा प्रसाद खत्री के साथ 
आचार्य जी पुन गिरफ्तार हुए। उन्छे 200 रू जुमलि तथा एक वर्ष के कप्ावास 
की सजा मभिली। इस बार वह बनारस जेले से रखे गये, जहां पहुलते ही उनका 
स्वास्थ्य खराब हो गया। सन 934 में विहार से भंबकर भूकम्प आया था। हुस 
प्कम्प में भारतीय जनता ने, उससे प्रभावित स्तोगो को राहल देने की जो केन्द्रीय 
सामति बनाथी थी हा राजेन्द्र प्रसाद जी ऊमके अध्यक्ष त्तथा आचार्य नरेन्द्र देठ 
उसके सदस्य थे। उस समय आचार्य जी ने भूकम्प-पीडित लोगो की समस्याओं पर 
प्रकाश डालते हुए एक पुस्तक त्तिखो थी। 
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ऋाग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 


भारतीय कंम्युन्स्टि पार्टी पहले कानपुर पड़यनत्र ऊेस की ज्ञथा बाद से मेरठ 
धड़यत्र झेल की शिकार छहुई। दमन-चक्र में यडने के बाद भी कई स्थानों पर 
सजडूरों पर उसका गहरा प्रभाव देखा गया। उसके कार्यकर्ताओं ने सन 4928 मे 
बम्बई और कानपृर में मजदूरों को बड़ी-बड़ी हडताल करायी। उसके जाद के 
दर्शक के प्राग्म्म में भारतीय कम्युन्स्ट पार्टो के त्तोग काग्रेस के विशेध्ी थे ओर 
उससे अनग किसान मजदूर पार्टी बनाकर राष्ट्रीय आन्दोलन का नेनुल्च करने का 
प्रयास कर रहे थे। 'दनकी द्ृष्ठि मे आजादी के त्विए लड़ने खात्या राध्ट्रीय आन्दोग्नन 
पूँजीवादी था। उनके अनूसार, त्लोकतन्न एक पूँजीवादी व्यकस्था धी। उक्तत 
दृष्टिकोण और राष्ट्रीय आन्दोलन के ज्ाथ दुर्ष्यवह्ार करने के कारण मारक्सवाद तथा 
लनिनवाद राष्ट्रीय आन्नेलन द्वारा निरस्कृत होने लगा था। इससे काग्रेस के अन्दर 
विद्यमान मार्क्सवादी चिम्तित हो उठे। उन्हें जगा क्रि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी 
नासमझी की बात कर सही है। जिससे स्वतत्नता आन्दोत्तन तीत्नतर होने के बजाय 
ट्रट सकता है और माक्सवाद लोकापग्रेय होने के बजाय कलकितल तथा तिरस्कुत हो 
सकता है; भारतवासियो को विश्वास था कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति का निर्धारण रूस 
की वैदेशिक नीति का आधार मानकर हुआ करत्त है। सन 928 मे स्लासिन 
की सोचियत सरकार के नेतृत्व में तुदीय जनन्‍्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सरतठन ने विश्वव 
के विभिन्‍न देशों की कम्युनिस्त पार्टियों ढ्वरा जो भूमिज्य जवा करने के लिए 
निर्धारित की थी उससे बाध्य होकर भ्मरतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ल्लोग सत्त 7928 
स लाकर 4934 हक राष्ट्रीय केताओ और काग्रेल सगठन का विरोध करते रहे लथा 
उनसे सचर्प करले रहे। सन 934 के फरवरी मास से कम्युनिस्टो के अन्‍्तरंष्ट्िय 
संगठन की यह नीति थी कि प्रत्येक राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्राज्यबाद का 
विश करने के त्तिये सभी शोषित वर्मों का मोर्चा बनाये किन्तु किसी भी प्रकार से 
उनका अपने-ठापने देशी में कांग्रेस जैसे भारतीय राष्ट्रीय सगठनो के प्रभाव से न 
कलतत दर रखे. बक्कि उनसे सोर्चा भी ले। भारतवर्ष से इस प्रकार काग्रेस को यदि 
एक्र शेर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे उग्रवादी कमपक्षी लगठन का लीबतम 


विरोध झेल्लला घद्ा तो दुसरो ओर सन 932-33 में विनर संलज्ञा आन्दोगास ऋ 
काशा क्िनटिल सरकार की मार की सतशालार सहनी पह्ो। प्रत्येक्त वान्द्पास की 
अपनी सीमा छोली हैे। एक न एक्त दिन इसकी गति इसलिंमान हो ज्ञाती क्ष। काग्रस 
वा आन्योस्नन थी घम्मा। जान्दात्नस की लमाप्ति पर रेशगा का ससफझायला हा 
द्ृष्लिगस हुई। ते निराश दृए। उस निराश्य की स्थिलि से अनेब्त काग्रमजना का 
लागा कि उन्हे कुछ ना कुछ आपएना दृष्टिकोण व कार्यक्रम बदत्नना होगा। उच्क्ल 
स्थिति से कांग्रेस के अन्दर विद्यमान आचार्य नरेन्द्र देव लथा जयप्रकाल नाराणण 
जैल मसाक्सदियो को घोर कष्ट हुआ 


समन 928 सर 4934 तक की अबचि में भारतीय कम्युनिस्ट पारी द्वारा राष्ट्रय 
आन्दोत्तन का विरोश्च होते देख माक्सवाद तथा समाजवाद मे अभिराति रखने प्लात 
कॉलिपय काग्रस कार्यकर्ता अपने लिये एक सिन्‍न मार्ग प्रशस्त करने के एतण 
अग्रसर हुए। उनकी एक चेठक काशी मे बुई। उन का्ग्रेली माक्सवादियें की हम 
बरठक से सर्वश्नी श्रीप्रकाश नरेन्द्र देव जयप्रकाश नारायण गशा शरण सिह 
एछम्र आश महानों सम्पृू्णनिन्द छस एन जोशा तथा इनके उर्गतरिकत डा 
सम्पू्णनिन्द जी के अनुसार तारापइ भट्टाचार्य कमत्ताएति आज्िपार्टा तथा परिपुर्णानन्द 
लगा भी उपस्थित थे। यद लेठक सम्भवल 4934 के उप्रेल सास में दुई। व्यू 
सम्पूर्णाननद जी के अनुसार यह बैठक उनके घर पर तथा मुकुट जिहासे साठ जी क्र 
छामूसार श्री प्रकाश जी के पर हुई थी। बाचू ओऔी प्रकाश नथा बाबू सम्पू्णनिन्‍्द जी 
दासा का निवास स्थान काशी मे होने के नाते यह हो सकता हें कि इन लोगो क्री 
बठके एक-एक कर दोनो के ही मकानों घर हुई हो। 


काशी मे जो उपर्युक्त बैठक हुई उसमे यह निश्चय हुआ कि अश्डिदा भारताव 
क्राग्रस कमेटी की बेठक के अवसर पर काग्रेस समाजवादी त्लोगो का एक सम्मेत्तन 
बजुटाया जाय, और उनको लेकर काग्रल के तत्वावधान में एक सम्मजवादी दत के 
संगठन पर विचार किया जाय। इस्स सम्मेत्तन के सभापतित्व के न्तिए लेगा ने 
सावसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव का नाम स्‍्लीकार किया। इस निर्णय के हनुस्गर 
भमह, 934 में अखिल भारतीय काग्रेस पार्टी की बैठक के अवसर पर पटना 
म आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक सम्मेलन डुआ। इस सम्मेलन न 
अख्यित्त भरतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने का नि&*चय किया और नन्‍नन्‍त 
ढव जी की अध्यक्षता मे नयी पार्टी के संविधान तथा कार्यक्रम का प्रारूप चैयार 
करने के लिए प्रारूप समिति बनायी गयी। श्री जयप्रकाश नारायण को इस नये सगठन 
का मत्री नियुक्त किया गया। इसी बीच इसी लिचारघारा का एक ग्रुप यूसुफ मेहर कानी 
अच्युत पटवरईन तथा अशोक मेहता के नेतृत्व मे जन्म ले चुका था। पटना सम्मेलन मं 
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कामित्व प्रशेश और सखटीय कार्यों के प्रति क्ग्रेस जनो की बढती हुई प्रदुन्ति बनी सख्त 
आक्ोचनक की गयी और सम्मेलन मे समाजवार्दी दक्त बार! स्वेपकृति के लिये एक विस्तृत्त 
कार्यक्रम नैयार किया। इस प्रकार नरेन्द्र देव जी की सारलीय इसिकास ने ठस्त आम्ज्वेन्तन 
क्या सून्रधार बनाया जिसे भारत का समाजवादी आनन्‍्दोत्नन कहते हैं। 


जुलाई 934 में हरिजनोद्वार सम्बन्धी दौरा करते छुए गार्ची जी काशी पहुँचे ' उस 
समय जयप्रकाश जी का गाली जी से पत्र -ज्यवछ्वार चतर्‌ रहा आज ' जयधकाए् जो ने गाची जे' 
का लिखा वह नरेन्द्र देव जी से बात करे! काशी विद्यापीठ म नरेन्द्र देव जी और उनक 
जहुत से स्मथी गाधी जी से मिले । दो दिन दो-दो छटे बरन हुईं | ग्यधी जी ने समाजबादी दत्त 
की स्थापना के लिए उच्च समय की जाने काली पहेल्ल पर खिन्‍्नता व्यक्त करने हुए कहा 
था कि यद्यपि वद्ध औवन भर लदते रहे हैं, फिर भी उन लोगो से लड़ने फो कोई हच्चछ 
नही है जो उनके कहने पर राष्ट्रीय आन्दोलनो से सम्मिलित हुए थे। गाघी जो ने कहा क्कि 
चह इस बात के लिये भी लैयार हैं कि कांग्रेस के संचत्तन का उत्तरदायिन्त्र सोशन्तिस््ट 
पार्टी की सौप दिया जाये, यदि उसके लिये आवश्यक हो वो बे काग्रेस की बर्किंग कमेटी के 
सदस्यों से इस्तीफा दिलवाकर' कांग्रेस सोशन्निस्टो द्वारा काग्रेस के सचाल्तन का भार 
वह्नन करने के लिए वह मार्ग भी प्रशस्त कर सकते है| इस पर आचार्य जी ने गांधी जी से 
कहा ' समाजवादी लोग काग्रेस मे अल्पसख्या मे हैं, इसल्तिए जे कांग्रेस चत्ताने का दावा 
नही कर सकते। ये केकषल यही चाहते हैं कि उन्हें उसी स्वतन्त्रता के साथ काम करने का 
अधिकार और अवसर मिले जो किसी भी सस्या के अल्पसख्यकी की मिला करता 
है," 


पटना के पश्चात काग्रेस समाजवादियों का दूसरा सम्मेज्षन अक्टूबर के महीने मे 
सन 4984 में जम्बई में ठस समय हुआ जब डा राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता मे बस्बई 
में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। डा, सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता मे हुए इस सम्मेलन में 
सवनिर्मित णर्टो को '' कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' ' की सज्ञा दी गयी और निश्चय किया गया 
कि उसके उद्देश्यों में विश्वास रखने वाले काग्रेस सदस्यो को भी उसका सदस्य बनाया 
जाए। अपना नामकरण सस्करण करने के अतिरिक्त उस सम्मेत्तनन मे अपने को सार्थक 
सिद्द करने व्ले लिये निम्भोक्‍्त छह सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया () कांग्रेस के अन्दर 
सम्शजबादी पार्टी के उद्देश्य और कार्यक्रम को स्वीकार करने का यत्न करना (2) क्रिंसान' 
और मजदूरों को सगठित करना, उनमे वर्ग -सघर्ष को भावना पैदा कर उनके आर्थिक 
सचपों को तेज करना और यहाँ ऐसे सगठन हो उनसे शामिल होना (3) युवक साथ 
महित्ता सछ , स्ववसेवक संघ आदि संगठनों मे प्रवेश करना, उन्हें सर्वाठित करना और 
समाजवादी विचारधारा के रण मे रगना , (4) साम्राज्यवादी युद्दो के विरुद्ध चलने नाले 
स्वतन्त्रता सैग्राम को मजबूत करने मे अपनी शक्ति को लगाना (5) ज्रिटिश सरकार से 
किसी भी प्रकार से तथा किसी भी स्थिति मे वैधानिक समझौता न करना तथा (6) 
सत्तारूढ़ होने पर मजद॒रों, किसानो और अन्य शोषित वर्गों की समित्तियों द्वारा चुने छुये 
प्रतिनिधियों की सचिधान सभा आयोजित कर सविज्ञान बनाना। 
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जिस समय बम्बई में सम्मेत्तनन हो रहा था उस समय 935 क्यम प्रस्तावित्त 
भारतीय शासन विधान ब्रिटिश ससझूद के सदन्छ्े में विधेयक के छूप में चर्चाओं की निहाई 
पर था। यद्यणि उस समय सक यद्ध अधिनियम सही बन था, किन्‍नु उसकी मूल कते 
भारतवासियो को ज्ञात हो गयी थीं। अत उस समय बम्वई मे क्या काग्रसी, क्‍या 
कांग्रेस -समाजवबादी सभी ने यह निश£चय किया कि यदि सन 949 के भारत शासन 
विधान के अन्तर्गत कुछ ही महीनों बाद केन्द्रीय विधानसभा का चुनाव होता डे तो उस 
निर्वाचन में कांग्रेस भाग लेगी। यहाँ यह स्मरणीय है कि केन्द्रीय विधानसभा 44 
अगस्त, 937 सक उसी भारत शासन विधान के प्राविध्ञानों के अन्नर्गत चलती रही 
जिसके अन्तर्गत सन 4920 में उसका छादुर्भाव हुआ था। सन 4935 के प्रारम्भ होल ही 
केन्द्र की नवरनिर्वाचित विधानसभा ने स्वरूप प्रहण किया और मई 49$95 के समाप्त 
होते ही, जून के प्रथम सप्ताह में 935 का भारत शासन विघान ब्रिटिश पार्लियामेफ्ट 
छारा निर्मित एक कानूल बन गया। 


इस प्रक्रार जून 4935 के प्रथम सप्ताह मे जहाँ सन्त 7935 का भारत शासन 
विद्यान जनता के सामने आया, वहीं उसी जून माह के अन्त से काग्रेस सोशप्तिस्ट पार्ट' की 
गुजरात शाखा का सम्मेत्तनन हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में ऊपने भाषण से 
आचार्य जी ने नये शासन विधान पर तीसरी प्रतिक्रिया प्रकट की। अत भारतवर्ष के अन्य 
राष्ट्रीय नेताओं की अपेक्षा आचार्य जी को सन 4935 के भारत शासन विघान के सम्बन्ध 
में अपने विचारों को सबसे पहले व्यक्त करने का अचलर मिलता | नरेन्द्र देव जी द्वारा की 
गई मीमासा के अनुसार वह शासन विधान प्रतिक्रियावादी तथा स्थाई स्वार्थों का सरक्षक 
होने के कारण लिरस्कार का पात्र था। उनके मलतानुसार, विधान मडलो में प्रवेश कर 
भारतीयों को उसका प्रतिरोध करना था तथा उसे निरर्धघक घझिद्ध करना ण॒ , क्योकि भारत 
को तो स्वतत्र और समाजवादी सचिधान चाहिए था। आचार्य जो का कहना था कि देश को 
समसस्‍्यामूलक और विभाजक शासन विधान नहीं चाहिए था जैसा कि 4935 का विधान 
था। घटना मे क्ाग्रेस समाजबादी दल के जन्म लेने के को वर्षो. के बाद लखनऊ से 
जवाहरलाल जी की अध्यक्षता मे इंडियन नेशनल काग्रेस का अधिवेशन अप्रैल, 4936 
में हुआ। इस अधिनेशन में काग्रेस की सर्वोग्व सेस्था-कांग्रेस की घर्किंग कमेटी में 
काप्रेस समाजवादी दल के प्रतिनिधियों के रूप मे आचार्य नरेन्द्र देव को तथा उनके साथ 
श्री जयप्रकाश नारायण और श्री अच्युत्त पदवद्वेन को सम्मानपूर्ण स्थान मिला । तत्कालीन 
काग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल जी हरा 46 ऊप्रेल 4936 को आचार्य नरेन्द्र देख 
जयप्रकाश नारायण तथा अच्युत्त पटवर्द्धन कांग्रेस क्री कार्य समिति के सदस्य चोषित हमे 
ये। इस प्रकार वर्ष 936 आचार्य जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ध रहा। सन 
4936 का झनन्‍्त होते-होले बह बरेली मे यू.पी. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो गये और 
उनकी ही अध्यक्षता में 4937 के जनवरी-फरवरी से डोने वाले विधानसभा के चुनावों 
से पार्टी क्री रणनीलि बनी । ] 
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लखनऊ कांग्रेस ओर नरेन्द्र देख 


सन936 के अप्रैल मास में काँग्रम का अधिवेशन लखनऊ ने प जखाइश 
लाल नेहरू क्री अध्यक्षता में छुआ। आचार्य नरेन्द्र ढेब 6 अप्रेन्त 7936 को 
जय प्रकाश जी व श्री अच्चुत पटवर्घन के साथ काग्रेस क्ली वर्किग कमेटी मे 
सम्मित्तित किये गये। इस तरह तठखनऊ काग्रस ने आचार्य नरेन्द्र देव को ख्वित 
भारतीय काग्रस्स कमेटी का सदस्य बना कर राष्ट्रीय स्तर का छक नेला अना दिया। 
यहाँ यह याद रखने की बाल है कि आल इण्डिया कांग्रस कमेटी के अन्दर पलन्ग स 
उनका पहला भाषण मई 4934 में दुआ था। अपने पहले भाषण के दो ही वर्ष क 
अन्दर हनक्रो काग्रेस कार्यकारिणी मे सम्मित्तित कर जिया जाना उनके ह्यक्त्िल्व 
की उस गरिमा का प्रतीक है जो क्ामग्रस सगठन की दृष्टि मे उन्हीं अपने प्रधनस 
भाषण के दो ही वर्षों के अन्दर प्राप्त हो गयी थी। उनके कांग्रेस कार्यकारिणी का 
सदस्य होने के सात महीने बाद प्रान्तीय काग्रेल का सम्मेत्तन नवम्बर 935 से 
बरती में हुआ, जहाँ आचार्य जी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता का नाज शी 
सफी अहमद किदवाई से ग्रहण कर सयुकत प्रान्तीय कमेटी के अध्यक्ष छुए। 
प्रीमियर पेतत जी क्यो हुए 
सन 4936 के दिसम्बर मास तथा सन 4937 के-जनवरी म्गस के सच्य कि 
अर्वाध मे प्रान्तीय विधान सभा तथा विधान परिएदों का जो चुनाव छुछा वह उत्तर 
प्रदश मे' आचार्य जी के ही नेतन्व में लड़ा गया। उस निवर्चिन में सयुक्तत प्रान्लीय 
काग्रस को विधान सभा में प्रबल बहुसमत मिता। इस नाते सन 4935 के भारतीय 
शासन विधान के अन्दर्गत वह सयुक्‍्त प्रान्‍ल से सरकार बनाने की अधिकारिणी हा 
गयी। देश के अन्य प्रानतो में सी काग्रस को इसी प्रकार की सफत्वता म्त्नी थी। 
इसलिये का्ग्रेस के लिये वह आवश्यक हो गया कि काग्रेस बहुल विधान सभा वाफ 
सभी प्रान्तो से सरकार बनपने की नील तथा सिद्दान्त के निधरिण के लिले 5 म्मर्च 
4937 को हिल्ती मे आत्य इण्डिया क्राग्नेशा कमेटी रूघा कष्रेस कार्यकारिणी समिति 
की जैठकें झत्ताये तथा साथ ही भारलवर्ष के कांग्रेसी विधायकों का भी वहाँ सम्मेतन 
कर: उन सम्मेतनों मे खिचार मनन्‍्थन के बाद जो अनेक निर्णय हुए उनसे वह 
निर्णय भी या कि झासन की थ ही स्तोग जो प्रान्तीय कांग्रेस 


दायित्व आचार्य नरन्द्र देव के कभो को सम्भालना था। किन्तु ऐसा होता केसे? 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी उन्हे रोकने के शिए अपना सकल्प लिखे खडी थी। उक्‍ल 
सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि सल 936 के दिसम्बर मास मे जब विधान 
सभा की सक्स्‍्यत्ता के लिए नामज॑ंदगी के पर्चे दाखिल हो रहें थे, ठस समय जवाहर 
साल जी ने यह कहकर राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन की नामजबंगी का पर्चा दखितल 
कराया था कि निर्वाचित होने पर उन्हे ही कांग्रेस दल का नेता होना है। जैसा कि 
श्री चन्द्र भानु गुप्त की 60वी वर्षगांठ के अवखर पर उनको समर्पित अभिनन्द ग्रन्थ 
कहता है तथा जैसा ' स्वसन्त्र भारत'' के पूर्व सम्पादक श्री चन्द्रोदय दीक्षित का 
कहना है, टण्डन जी ने जवाहर लाल जी द्वारा दिये गये आश्वासन पर ही विघान 
सभा की सदस्यता के लिए काग्रेस का अभ्यर्थी बनना स्वीकार किया था। टण्डन जी 
विजयी हुए और कांग्रेस ने बहुमल भी पाया अज्ष टण्डन जी मे इस आशा का 
संचार स्वाभाविक था कि काग्रेस द्वारा सरकार बनाये जाने पर व उसर प्रदेश के 
प्रीमियर होगे। किन्लुं कांग्रेस के दिल्ली के कन्त्रेशन के इस निर्णय ने कि जो भी 
प्रान्त का अध्यक्ष होगा वही काग्रेस की ओर से प्रान्त की सरकार बनायेगा, ठण्डन 
जी के दाये की इतिश्री कर दी। काग्रेस के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार इस दायित्व 
का निर्वहचन आचार्य जी की कश्ना था। किन्तु आचार्य नरेन्द्र देव जी ने स्‍्वय उस 
दाथित्व का स्वीकार न कर, उस पद के द्षिण प गोविन्द बत्लभ पन्‍तल का नाम 
प्रस्तुत किया और सम्पूर्णान्द जी ने उसका समर्थन क्रिया। गुप्त जी को- समार्षतत 
अभिनन्दन ग्रन्थ के अनुसार, इस प्रकार 23 मार्च, 937 की टण्डन जी का कांग्रेस 
विघान मण्डल दत्त का नेता निर्याचित न होना प जवाहर लानत नेहरू को अच्छा न 
लगा था किन्तु बह कुछ ने कर सके। 


आखिरकार, पन्‍्त जी कांग्रेस दल के नेता निर्वाचित हो गये। पन्‍त जी के इस 
प्रकार नेता निर्वाचित होकर प्रीमियर बनने की बात का स्तेकर विभिन्‍न ठोखको ने 
विभिन्‍न प्रकार की बाले कही हैं। कुछ लेखको का कहना है कि आचार्य जी और 
उनकी काग्रेस समाजवादी पार्टी को यह स्वीकार मन था कि काग्रेस दत्त सरकार 
बनाये और उसकी पार्टी का नेला प्रीमियर हो, और इसल्तिए आचार्य नरेन्द्र देव ने 
स्वय प्रीमियर होना अस्वीकार कर घिया। किन्तु यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि 
फिर आचार्य जी ने यद्ठ प्रस्ताव क्यों किया कि प॑ गोविन्द बह्णाभ पंत्त प्रीमियर 
बनकर सरकार बनाये। इसका उत्तर केवल यही हो सकता है कि समुक्‍त प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें सोशलिस्ट पार्टी के क्नुशासन की 
लूलना में काँग्रेस के अनुशासन को अधिक वजन देता था। 


प जवाहर जात नेहरू का भी दिल्‍ली-निर्णय के पूर्व चह्ठी विचार या जो मरोन्द्र 
देख जी का था, और इन लोगों का ऐसा मस था कि कांग्रेस का व्यक्लि न प्रीमियर 
बने और न सरकार बनाये। किन्तु बाद में फिर नेहरू जी ने ही संत्रिमण्डल मे 
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पपूताण थ कट... यहणह नजफ-. य्ञा सशीजणशाण 5 जाल अर 
आए परताहिन गाए, ी के पर यदण साया /आ पिस्मा क्वापिर झे उन्ाज क्राइस जापक 
/ ५ एक हर फिप्गान ऊगा काश रही का हय दयपन सायश्ताहाण के रन की खनमात 


या डी अऋसख समय साला जी मे कताए यही नाल चिया दी कि वाए री ही। आपस 


जे» धखई 


2 


काया कई गलत नहा करा समकता! घाएदत जी मे जत स्पाश साय से आह दागी 


ऊबथ बात को पन्‍त ज प्रगेशया अन्य आचाय जी ने क्पन आचरण हे 
पूम्टि क्ी। 


परणिदेल प्वोफे तगत्त शर्मा के स्याग एच से ऊनवरी 7937 में रिंकक्‍्स काश स्थान 

की पूर्लि के जिए डा. सम्पूर्णनान्द को 2 मार्च 938 क्रो शिक्षा मंत्री अकाय गये 

सम्पूर्णानन्द ली के म्तिणएद स्वीकार कराते घर समाजब्ांदियों ने उनकी बड़ी 

आशाचना की थी! चल अनीचित था क्योकि महक ब्छिरी के ाइगसथ के 

अनुसार डा सम्पूर्णननद बुच्चे बल्ले क्णर' से थे तो पर जवाहर रत सथा 

ने रहे।'' सन 937 के नन्नस्कर 

महीने से क्ाग्रेम का प्रान्तेय राज्जीलिक ससेल्यन जब फैजाबाद भा छुज्ला एीडत 

जवाहर लातर नहर से संयुक्त प्रात्तीय कांप्रस क्र कया अध्यक्षे-पद ग्रहण किया । 

कान मनेन्‍्द्र देख जी उसके बोझ से सुज्न हा कांग्रेस समाजणदी सर्टों के 
कंयकताए की जोर छधिक ध्यान देने की स्थतवलण लथा समय पा गये। 


अ्याध्ाय नगनन्‍्य देख #ी उस्प रजसूस प्न्चूने 


ञा 


कांग्रेस के नेतृत्व में वर्चस्व 


सन 4936 के बाख ससुवत प्रान्तीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आचार्य नरन्द्र 
बंद का प्रभात बढ़ता ही गया। प्रान्तीय काग्रेस मे रफी अहमद किल्‍वई नरेन्द्र देख 
जी के प्रमुख प्रसिद्न्दी थे। इस प्रतिद्नन्दिता ने प्रान्तव्यापी गुट्बदी का रूप धारण 
कर लिया था। सर्वश्वी दामोदर स्वरूप सेठ और चन्द्र भानु गुप्ल को नरेन्द्र देश जी 
के गुट में विशेष स्थान प्राप्त था। विचारों में काफी विरोध होते हुए भी नरेन्द्र देव 
जी और रफी अद्दमद किंदवई एक इसरे की बड़ी इज्जत करते थे। त्रित्ञोकी सिह 
जी का कहना था कि सत्र 4947 में रफी साहब ने गाथी जी के इस जिंचार का 
समर्थन फ़िया कि नरेन्द्र देव को काग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाय। 


सितम्बर 939 मे विश्य यूद्ध शुरू हुआ। नरेन्द्र देव जी ने माग की कि यदि 
इसलिस्तान युद्ध मे भारत का सहयोग चाहला हे तो वह हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता 
घोषित करे, काग्रेस ने भी इस माग को दोछहराया। पर सरकार ने दोनो मे से किसी 
की बात नही मानी । विवश होकर काग्रेस मत्रिमण्डलो ने त्यागपत्र दे दिये। सहयोग 
के कदम अब असहयोगोन्सुख हो गये। 28 नवम्बर, 939 को काग्रेस की वर्किंग 
कमेटी ने घोषित किया कि ''कांग्रेस मत्रिमण्डलो का पदत्याग असहयोग की नीति 
का पहला कदम है और यह नीति उस समय तक बनी रहेगी जब तक सरव्तार 
अपनी नीसि को बदल कर कांग्रेस की माँग को स्वीकार नहीं करंगी।'' 


22 दिसम्जल*, 939 को काम्रेस की कार्य समितति ने देशवासियों से आगमी 26 
जनवरी, 940 को यह सकलल्‍्प त्नेने का आह्वान किया कि वे अहिसात्मक तरीके 
से आजादी की लड़ाई जारी रखेगे और काग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियो का कडाई 
के साथ पालन करेंगे। 28 फरवरी 4940 को काग्रेस की कार्य समिति ने घोषण्प 
की कि पूर्ण स्वतत्रता से कम कोई भी चीज हिन्दुस्तान का मजूर नही छौगी। मार्च 
940 को रामगढ़ मे काग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन मे कांग्रेस ने गाघी 
जी को संघर्ष आरभ करने का अधिकार प्रदान किया। 


जी सुभाष चन्द्र बोस इन घोषणाओं से सन्तुष्ट न थे। सुभाष बाबू के विचार मे 
सबिनय अवज्ञा की तैयारी करने मे खादी पर जोर देना व्यर्थ था। उन्होने कांग्रेस के 


नअ््खधिल+ ने के साजब्डा परत रामगहे के पास स्िजल नसगाह सा स्मसउ्गैत्ग- प्राप्त 
खप्मारने किया क्योकि पन्‍्छे अप था कि कही तोग साकार से समसईीश से पुर 
श्‌ नमठ देख भी के अन्त आन की अल हीक न लाश करा बड़ समझोना विश 
सम्शतल मा स्पम्मीफत रू हश। इस फ़्लसर पे 'भारसय साचपा  शीफेक एक 
न पखिकरश नगन्‍्तर डेख जी में स्गन्नाज्य विशेधोी सघर्ष के निए कायल की एकता 
का सुदृद्ठ करने एश बटर दिया। समझौत्व-विसाली सम्मेलन द्वारा गद्चित ' युट्ट 
सांमाति' आई कार्य न कर सकी! 2 जुताई ॥940 को हरी सभाव चन्द्र जार 
सरकार द्वारा नजसरबद कर दिये गये। 


]940 की प्रथन जुलाई को ऋग्रेस की च््किग कमी लथा गाता जी के आच 
अधहिसा के प्रश्न यश राहरा मतभेद हो गया। गाली जी चाहते थे कि खलिसर क 
स्सड्ञन्तल का विस्तार ऋए बाह्य अप्क्रमम से देश की रक्षा के चलिए मी सना का 
उपयोग न किया जाय। कांग्रेस की ठार्किंग कमेटी ने यह को माना कि देफ़ की 
स्वलवत्ग की लड़ाई अहिस्वत्मक किंधि ले ली जाय किनते पह्य आक्रमण का 
समय भी सना का प्रयोग न हो जह वचन देने के लिए अह तैयार ने था। अस 
कगग्रेस कार्य लमिति ने जुन 4840 से आन्दोकन के नहत्व से उत्तरराित्य से गाचा 
ही को सुकत कर दिया. 


8 अगस्त 4940 का गवनेर जनरल ने अपनी कार्यपानल्िका क्री शक्तित बद्घान 
कर उद्देश्य से 'युद्र फ्रामर्श दात्री कौस्सिल ' की स्थापना की उसके साथ ही 
युद्वारान्त नये सिध्यन के बनाने के ज्िये एक सभा बुढ्गने की अनुमनि देने की 
ओपए भी की। काइसराय की इस घोषणा से डल्पन्न राजनीनिक परिस्थिनि पर 
क्राग्रेस कार्य साॉमिनि द्वारा 75 सितम्बर, 4940 को हिये गये निर्णय के काराव 
जक्टूबर सन 4946 एप ब्यची जी द्वारा सात्रण की स्वतंत्रता के निमित्त ब्यक्त्गिन 
सल्य्यप्रष् प्रारम्य करने की घोषणा का मार्ग प्रशसत हो गया। इस व्यक्लिगल 
स्च्यम्नद्द का आरम्भ भी १7 अक्टूबर से दुज्ग। गाजी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 
के ओगणेश से वामपक्षेय व्केग सतुब्द न थे। नरेन्द्र देंख जी भी इस विषय में शाघों 
जी के साथ न थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के स्थान यर नरेन्द्र देव जी जस सत्यप्प्रह क 
पक्ष में थे। फिर भी गांधी जी के अष्ल्सेलन से जिस रूप में गधी जी उसे कतात 
सम्मित्तित होने को तैयार थे। जब साथी जी का व्यक्लिगत सत्याग्रह प्रारभ हुत्ा 
नरेन्द्र देव जी स्वयं उस आन्दीकृन में सम्मिलित हुए तथा कई महीने तक उसक 
सिर्तासले से उन्होने ऊलखनऊ गोरखपुर तथा आगरा जेल में यालनाए सहः। वहाँ 
उनका स्वास्थ्य बिगह रुया और बह इतने कमजोर और अस्तस्ध्य हा गये थे कि 
उन्हे कर्मी पर बैझाकर एक जगह से इसरो जगह स्व जाना पडता थाः। 
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गाँधी जी थे निकट सम्पर्क और 
अगस्त कऋानिति 


विश्व युद्ध से शब््ति -सतुत्तन से लदत्ताव आया, और रूस आग्रेजो के साथ हो 
गया। अग्रेजो के रूस के साथ हो जाने से भारतीय कम्युनिस्टो के ल्विए 
साम्राज्यवादी युद्ध ''जनयुद्ध हो गया और बे यूद्ध में अग्रेजो की सहायता करने के 
समर्थक बस गये। पूर्द एशिया मे एक के बाद इसरे चेश पर जापान की विजय हा 
जान के कारण श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मारतवर्ष पर जापान क आक्रमण की 
आशका करने लगे थे! जवाहर लाल नेहन्छ परेशान थे, क्योकि उस युद्ध मे अग्रजी 
की घराजय मे बह फासिस्टवाद की विजय की गध पा रहे थे और ऊग्मेजो को उस 
युद्ध में पराजित होते वह नहीं देखना चाहते थे। दूसरी ओर, नेहरू जी किसी भी 
कीमत पर पूर्ण स्वतत्रता की प्राप्ति के प्रश्न घर अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं 
करना चाहते थे। आचार्य नरेन्द्र देव लथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी उस 
समय पूर्ण स्व॒राज्य के लिए साम्राज्यशादी के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष छेडे जाने के 
प्रक्षधर थे। 


जिस समय गाशी जी देशव्यापी जनसघर्ष शुरू करने की योजना बना रहे थे 
उस समय आचार्य नरेन्द्र देच गांधी जी की देख-रेख से सेवाग्राम आश्रम में इतल्ताज 
करा रहे थे। नरेन्द्र देव जी की चिकिल्स्ग भाधी जी के सेवाम्राम वाले शाश्रम से इस 
प्रकार चार महीने सक्क चलती रही। गाधी जी जार महीने तक उनका इलाज करते 
रह। बीमार नरेन्द्र देव चिकित्सक गाधी से चिकित्सा कराते-कराते इस तरह गांधी 
जी के ब्ुत निकट पटच गये थे। उन्हीं दिनो समय-समय पर होने वाली चर्चा क॑ 
मध्य गाजी जी ने नरेन्द्र देव जी से स्वराज्य की समाजवादी कल्पना को सम्झने को 
अचष्टा की । छस विषय को त्तेकर दोनो व्यक्ततिणे के बीच होने वाली चर्चा मे समय - 
समय घर सत्य और अधिसा के सिद्धन्तो की समीक्षा भी होती रही। गाघी जी को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए आचार्य जी ने उस समय बताया था कि ''सनन्‍्य'' 
की साधना तो वह बचपन से करते रहे है, पर अन्याय के विरुद्ध छिसा के प्रयोग 
की उचित मानते हैं। आचार्य जी ने गाधी जी को विश्वास दिलाया कि जन संघर्ष 
शुरू होने पर बह और उनकी पार्टी उनके साथ रहेगे। उन्ही द्विनो नरेन्द्र देव जी ने 


सम्भवार-पत़ों में एक लाख निखा था अियका आभय शक था एम. 5 ब्यसम्ग 


गाल कापा कि अिटेन से मेत्री हा जान के कारपा आशा -3ह अमन के जीते हिला 
उ आम्राज्यवादी मद्द स जनावाईी छद्त तस सा । जाल अबन्ध '. फी नगर 


का पापणा कार लोबत पर कारई विल्यर ने हू 4, उन ता बह चातह वे कि 7 


लाथानल सारत घर आमागा कभ लो जनता से झाक्ासक्त ज्राशना # ग्रश साकख्य के 
भावना जाग्रत क्री नाथ ' साई 4942 ने जम सन स्टामई फ्रिज्य शिम्टृस्सएम दशप़ 


हुझ समय नान्‍्द्र देज जी स्वत्राग्राम साकूम मे शापना ह्ञाएज ऋरा बाद वा ब्यर स्टार 
किज्न क काशी हाट नाप्ट जाने के बाद 27 फशा ॥947 का प्रयाग मे कस 
वबाकता कलेटी की केठक हुड्े। इस त्रठक में मार्छी जी की कनुपास्थिति मा भारत 
साडए प्रस्ताव पर विचार किया शुसक्क , पा जद्यहर लातन नहक्नरा ने इस प्रम्स्गव का 
डटकर किरोध फकिया। प न्यडरू से रूच्युल पटवर्धस तथा आकर नरेन्द्र देख जी न 
नी दम समय चरक्किग उ्मेर्टा क्र विभिष्ट ऋमालजिना के रूप से हर्पासख्थित व 
जारदाश शब्दों में मोर्चा ल्तिया। स्मर्वेश्नी गोईलन्द ऋत्त्तभ पल भूरे नाई कसप्छ जार 

वृय्शक अन्‍्ती उस लैठक से सेठरा जी के समथऊ शे। काशग्रस कक नन्‍्कार्नान अध्यक्त 
साट्गला अबग कलाम आजाद ऊे झनुरोध पर वर्किंग कमेर्ट ने पथ नहर ड्ारा शख्च 
गये विचार को स्वीकार किया। गाओी जी नहर जी के खितच्कर श्रौन्‍ दुष्टिकाग स 
ससल्मुध्ट छ, लागभग लाई महीने बाद 6 जताई 842 ऋाप्रेल वाकँग क़मटी की 
बठक चर्चा में महल की गई। यह बैठक 24 जुल्ताई तक चहप्ना री । हर ग्रहाबण्ड कल 
चाकर कमेटां ने जिस ' सारन छोछा' प्रध्माव की सस्वीकार कर देखे ला व से 
डु्सले पुन स्वीकार किया और उसकी पृष्टि के वि उस्नन अमबई मे झारा इणिक्‍्या 
आप्रम कमेटी की बैठक बुल्ताई। यह जैठक 7-9 अगस्त १942 के हुई जनत्र कस 
का 'श्ारल छोड़ो'' लकच्य देश के सामन आया। 0 अगस्त की प्रात हासन 
काग्रस कार्यकर्शिणी के सभी लदस्व घिरज्तार छोकर पन्ममदनन्‍्गर किल्ने की जेर मर 
पहुँचाये गये, क्लौर गाघी जी की आगा खा पैन में ने जाक्रर नज॑रबन्द कह दिया 
गया। अहमसमदनगर फकिते की जैता मे कांप्रश वाकिग कमेटी के अन्य सस्या के साथ 
आचार्य नरेन्द्र देख 3 अगस्य $942 से तोकर 26 साच १945 तक रहे। उन्जाने 
खा छापने बी साथिया के साक जिनसे बत्त्तभ भाई सटेत्त तथा जवाहर हाम 
सहरू भी थे सक क्राफी क्लब स्थापित किया था। उस काफी फल्क का क््यारा दत 
हुए आचार्य नरेन्द्र देत्ष जी न एक लेख त्तिखा जो अभी भी अप्रकाशित हैं। सन 
942 का "भारत छोझा' सचर्ध जिसने आादचाय जी व अन्य सेतलओं का 
आअहमदनगर किल्में की जेन्त में पहाचाया था आजादी के पूर्व सभी संध्यर्तों से अ्पिक 
आषण था। 


महझ 4945 में जर्मनी ने हार मानकर हथियार डाल दिये और प4 जून 4945 
का भारत के तत्कालीन वाइसराय त्वाई वेजेल ने चोसण' की कि अन्तण्भ सरकार 
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चनासने के सम्बन्ध मे 25 जुन :945 को काग्रस वर्किग कफ्मेदी के सभी सदस्य 
तचा जेगो से बंद काचार्य नरेन्द्र व आदि दष्यरे प्रमुख नेला छाड दिये गये, उन 
न्यगा के छुटने के कुछ ही दिना कद 44 जुल्ताई को बाइसराय ने चेबणा छर दी कक 
जिमत्ता से उनके द्वारा चुत्ताया गा खम्मत्तनन झपना उद्देश्य लि ऊकरम सम खिफझाण 
रक्ा। लाइमसगय की उक्त घोषणा के 70 दिन पूर्ण 4 सुलाई को क्िटन से 
पातयामन्ट का चुनाव हुआ था! चुनात में क्षचित की कर्ज्वेटिव पार्टी की वह 
साकार परास्त हो चुकी थी जिसके निर्देशों पर शिम्पतना सम्मेततन शुल्गवा गया या। 
8 जुलाई को श्री क्मीमेणए्ट एटल्ली के नेतृत्तद मे ब्िटेन झा गेलर श्री को सरकार 
बनी । छुघर भारतने में शिमला सम्मेलन के बाद जायगाई + महीते से दही चाइसरगय न 
चाणणा की कि वर्ष 4948 के जाइए से ज्ान्तीय और कन्द्रीय विशकन सभा के चुनाव 
डास। सितम्लर 946 मे स्शडसराय न जिटिज्ष सरकार को ओर से बोजिल किसाः 
कि सरकार का इरादा हें कि यथाशीघक्ष एक सतिधान निर्माठी सभा का आयोजन 
किया जाय तथा जून ससाप्त होने के बाद प्राम्तीय खिध्ाल सभाणओो के सबस्यो से 
इस सम्बन्ध मे झातलचलीनस की जाय कि सन 49342 की क्रिज्स योजना उनन्‍हा सान्य ह 
अथवा वे किसी हृह्मरी योजना को उचित समझस हे। यह सी ऊझहा गया था कक 
सकिधान निमानत्री सभा में भाग लेने के लबध् से भारतीय रियासूतो क प्रतिनिधिया 
से भी आल की जायेगी। उन्होंने घोषित किया कि '' सम्राट की सक्कार उस सचि क 
विषय पर भी विचार कर रही हे जिसका क्िटेन और भारत के बीच म॑ हनन 
खवश्यक है ।'' वाइसरगय की बह झोपणा कांग्रेस की दृष्टि मे अनिश्चित अययाप्त 
और असनन्‍्नोषप्रद थी। 


प्रान्तीय विज्ञान मण्डत्तो तथा केन्द्रीय विधान मण्डत्त के चुनाव सन ॥946 म 
थथाशीजक्ष दुए। इन चुन्मवों में क्राझ्स को भारी खफलता मिली। सन 4937 में हुए 
चुनाव की तरह सन 946 के चुनाव मे भी आचार्य नरेन्द्र देख ने फैजाबाद 
सीतापुर, बहराहव, अयोध्या गोण्डा की 5 नगन्‍्पातित्काओं के क्षेत्र से चुनाव नडा 
और विजयणी हांकर बह विधान सभा के सदस्य हुए। फरवरी, 7948 मे नरेम्द्र ठव 
जी का एक लेख ““जनता' नामक सास्लाहिक पत्र में प्रकाशित हुआ। उस लोख मे 
उन्‍होंने कहा था कि जहा व्यवहार सिद्वान्तविद्दीन और अस्तव्यस्त होता हैं बहा 
बह व्यवहारविहीन सैज्ञन्लिक विचारधारा की महामारी पैदा करता हें। उनक 
मसतानुसार विचारों की सफाई व्यवहार से ही होती छे और सजीव वास्तविकता स 
प्रभावित न होने पर विचार ब्सस्‍्लूत- गसिहीन हो जाते हैं। 


जनवरी 948 मे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कनिपय सदस्यो का एक शिष्ट 
सडत्न हिन्दुस्तान झाथा उसके कुछ दिनों बाद मार्च, 948 से तत्कात्वीन भारत 
भनत्री लाई पेचिक्क त्क्‍रेंस क्री अध्यक्षता से भारत की राजनीतिक समस्या हल कग्न 
के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक केबिनट मिशन भारत भेजा। उसी केब्सिट मिशन 
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की शाजनां के आअनर्थभन मन 5७८ मा आभरिस चअरकाश दएएा मे घुनो। अइब्“ 

नसगन्द्र इल की रसूदाड का क्रीम ७. स्पा जम कार 
क़ानलिकारी कट्म मानने का पक सथार ने थे! व्खाम साथ दी का अजब फोी बाण 
चेता पड़ी और 3 जुर लिया मी कस्िलिया सयतज ह हा तह हा प्रह दा मे गे 


कि 45 झगसनता का प्रर्लचय छा फिम््या ८ सतह जालशा, 


शान 4245 भा जेता सय एतसे के बाद आएं की का गार्नाी नामक पकणा के 
जाए्ख्ल कक में रक्ष ऐप छापा ले उसक जद के निज्मरमित्र के सववस्त्र आकर 
से एक रझूनन्‍्य रूख प्रकामित हरत्ना। छल साग्ट्रा मे यूराप की चत्का्गीन स्थिलि पर 
लथा सवतचत्ग आन्‍्यातन की लाउरखा उस नरन्द्र देव जंः के सचार उपेल्ॉखित हे । 
बन 4947 में इलका एक्र द्ान्‍्य लेख प्रकाशित इुआ जा सयुक्‍त गरशय उमरिया 
वी चैदजिक नलि के सम्बन्ध स था। इनका कहना था कि. इसमे सन्‍्देह नहा 
कि झमरिका की नयी शती का आरम्भ हो गया ह्॒ किन्‍्तू इसका यह शी सप्ण क्र 
कल्याण के शिए नहों होगी; वस्लुत अमश्का के बहने हुए प्रभाव से विध्य का 
झमगन्त ही होगा।' उनको इस बात का देख था कि अनेशिका सका तोेकतान्विक 
शाण्ट्र होने का आदा करता था किन्‍लू वह स्वत प्रालोक्रेयालाद क्रा हो समर्थन कार 
रह्टा प। 

3 झगस्ल 945 का उनक्तर प्रदेश विस सभा मे गा ऋश्मद क्चिचलु से 
जमीदारी उम्सुलन का एक सकत्प रख्जा « खून ॥947 के श्र्च सबने मे कऋाग्रस 
साशहिस्ट पार्टो का अधिवेशन हा गाम भनोहर लोडिय को अध्यक्षता मे हुआ और 
पार्टी का नया नयमकरण किया गया। सन 4947 मे आधचर्प्प नरसन्‍्द्र देख लखन 
सिधवलिद्यालय के कुलपति हुए श्र इन्होंने ऋगरश निश्वाव्लद्यातत्य मा दीक्षमल्त 
साषण दिया। देश का साविधान बनाने के लिए जो संविधान समा बनी उसका 
सदस्य बनने स्त आचार्य जी ने इन्कार कर दिया। उनका कहना आ कि दाव उरी 
सबिधान सभा में ऋभी भी सम्सिन्तित न छोरे हो न तो जनता की ऋष्छाक्षाओं का 
प्रसिनिश्चित्त करती हो आर न स्वय प्रभुला-संपनन हो। इस प्रकार हमारा 
सविधान उनके विचार और दक्षन को ग्रहण ऋरने से बचितर रह गया! आचाय हा 
की सेख-रख मे प्रो मुकुट जिहारी त्वात्त मे उनके जिचारा की अभिव्याक्‍त करत 
चुए स्वतत्र भारत ध्या जे! सॉधान बनाया बह मार्च क्‍946 मे पृस्‍्तक के रूप मे 
प्रकाशित हुआ। भारतीय स्िधान के न्तम्बन्ध से सोशातस्ट पर्टी के खिंचारों का 
सही अमुमान उस प्रस्ताव में लगाया चा सकता है जो उसने मन 956 मे अपने 
महत्स सम्मेतन में इस सम्बन्ध में पारित क्रिया था। मविधान की यह समष्षा 
मद्रास सम्मेलन में स्वीकार की गयी। नरेन्द्र देव जी सम्मेत्तनन से उपस्छित न थ 
पर उन्हें इस समीस्स दी सभी बाले मजूर थी। 

के 


वैचारिक पक्षधरता और दृश्तुष्टि 


23-24 जून 935 को गुजरात की सम्भाजवादी एार्टी शाखा के सम्सेल्न ने 
फध्यक्ष यद से आचार्य जी ने जो नापण किया था बह अनेक्त दृष्टियो से उत्तोखनीय 
रहा हे। उन्हासे उसमे कहा था कि 935 का भारतीय शासन जिशक्षान एसा बना 5 
;7+ उसमे चारों तरफ से कसकर इस देश को भत्ती प्रमार जकड़ लिया पय्ग॑ था 

ज़चार्य जी की दुष्स्टि से उसे संविधान कहना सविधान का मजाक उठाना था, उन्द 
शघ्सन विधान के जान्त के विज्ञान मण्डत्नों से द्वि्य सदन की ज्यवस्थः् की था। 
तिल प्राल्तों से मामाशाही का जोर था उनमें विधान प्रशिषद्दों को सृष्टि क्री गयी 
थी। इनक छाश धर्म लोग उन विधेयनों की जो हनके अपने हिलो तक ब्याम्नाज्य क 
हिला के प्रतिकूह हो, इनके पारण मे ब्रितम्ब कर सकते थे अथवा उनका 
प्रनरोजण कर सकते थ अथवा उमको परत कर सकते थ। दसरे सदन यानी 
लिश्वान परिणद ऊँचा सम्पत्ति सम्बन्धी अर्दातलाओं क्थदका सरकारी नौकरियों मे बढ़ 
स्थान की अर्हताओं पर आश्रारित 'ये। इसके कहत्गिरिक्त सामान्तशाही वाणिज्य 
आर टंदोग को पयप्ल प्रलिनिश्चिल्त देकर उन्हे सरक्षिस किया गया था) आचाय॑ जे 
का मतानुझार 7935 के शासन विधान में ऐसो एक भी यबोजना नहीं थी जिससे 
जनत्प के वास्तविक हिलतो की रक्षा होती हो। आचार्य जी की दृष्टि मे भारतवर्ष चौद 
की तरह छोटे किसानो का देश है जो मारी कर्जो स रद हुए हे) जोलो के बटजर 
कृषि के तकनीकी सुधार के साधनों व छोलो की अपरिपक्सता और कृष्ण उत्पादना 
के मृत्यों में अस्यधारण शिरावट से किसान पीडित हैं, लगान को ऊँची दरसे तथा 
अन्य अत्तिरिकत पैर कानूनी देवराशियों के कारण किसानो की दजा बहुत ही 
ददनाक हो जातो लै। मध्यम वर्ग को भी निर्धन बनाया जा रहः हे। मध्यम वर्ग क 
शिक्षित नवजबान नौकरी नहीं पा रहे है। ऊनके संत से इन सभी समस्याजा क 
मृत मे यह प्रचत्तित चारणा है कि दूसरो की सम्पत्ति न छुआ, क्‍योंकि सम्पनि छकक 
पविच संस्था हैं। 


आचार्य जी के कथनानुसार वह सविधान एक सिधथ्या सविधान था जो भारत मे 
क्रिलिश यंर्चस्व क्रयम रखने की दुष्टि से बनाया गया था। अत सर्विघान के 
अन्तर्गत से जा सजिपल या अन्य पद सिन रह थ उनका किया 


_नलेस्बन करस क लिए सरकार का सजबुर [कया जा सकता था। नरन्‍ह्न चत्र जी करा 
इस बात का खेद था कि काग्रेस रूसदीय वल की और से कुछ लागो झारा इस ब्ूल 
का प्रचार किया जा रहा था कि थे सन 4935 के सुधारा की सफर बगान्य चनहन 
हु यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि सन 935 मे रगाती मे जब स्थगज्यपार्ट करा 
पुनर्जन्म हुआ तो उसकी जो नीति और ऋाथक्रम तय हुए ते लव सरकारी पक्ष का 
स्‍्वीकुलि के बारे मे मौन थे। आचार्य जी का कहना का कि भारतवर्ष को आफ के 
साथ पूर्व के कई देशों की आजादी का प्रढ्नन जुड़ा हुआ था। मिक्क कला पूरी सरह 
क्षजादी इसलिये नहीं मिली थी कि ब्रिटिश साम्राज्य सता को स्वेज महर पर सजर 
रखनी थी जी भाश्ल वर्ष को णानी के राच्से हे जिटेन क्रो जाड़त्य घा। भारतवर्ष मे 
अपने हिलो के रक्षा के ज्तिए ही ब्िटेल ने इशक मर हवाई अड्डा कायम कर ग्खा 

यूब के जो देश गृत्माम थे वे यह नहीं जानते थे कि जिस दिस हिन्दुस्तान आजाद 
वहागा. उले दिन में भी आजाद हो जायेगे। 


आचार्य नरेन्द्र देव जल कांग्रेस सोशिस्ट पार्टी के सृत्रधार बने उस समय 
उसके अनेक नेता साम्राज्यवाद के विरूद्ध समाजवादी शक्त्तियों के सयुकन भार्चे की 
सर्जना आवश्यक मानले थे। आचार्य नरेन्द्र देव तथा जयप्रकाण जी ऐसे लोगो मा 
प्रमुख थे। उनके प्रभाव में जनवरी 936 में काग्रस सोश/्तस्ट पार्टी ने मेरद क 
अपने अधिवशन में अपने का मार्क्सवादियों में घोषित किया और भारतीय 
कम्यनिस्ट पार्टो को सहयोग देने के णिए भी आमज्रित करना अनिवार्य माना! 
किन्‍लु कांग्रेस सोशत्तिस्ट पार्टी की मेरठ में जन्मी यह अभिलाषा क्रि कम्युनिस्ट 
पार्टी मतभेदों क्रो भूलकर कांग्रेस संर्शात्यस्ट पार्टी को सुदृढ़ बनाये फोभूल 
नहडई। 


मार्च 987 से रूम्युनिस्द णार्टी के 'पोलित ब्यूरो” का एक वक्ततक्य प्रकाश 
मे आया, जिसमे समस्त भारतीय जनता से चंद प्रलिगासा तथा राजसला धोगा 
तन्वो को लोडकर एक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए अनुरोच किया राया 
था। अपने पोलित ब्यूरों से सेकेत पाकर देश भर में स्थन-स्थान पर कम्यूनिस्ट 
पार्दी के लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी चथा कायरेस सगठन मे प्रविष्ट हीने ताग। 
सवश्ली नम्बूदरीपाद ए के गोपालन पी सुन्दरेया पी सम मूर्ति जैड एछ संहमद 
कुवर मुहम्मद अशरफ सज्जाद जहीर सोती बाटलीण्ला आप कई चोरों कम 
कम्यूनिस्ट नेता व्यग्रस के अन्तर्गत बनी कांग्रेस समजवादी णर्डी म साम्माल्त हा 
गय! कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन सन 938 में ज्लाहौर में दुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी मे आते ही उस पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए कम्यूनिस्ट पार्टी के जोंग 
मनसूने ब्नाने लगे। कांग्रेस स्पेशलिस्ट पार्टी के लाहैर अधिवेशन मे उनकी याजता 
स्वधिदित हो गयी। किन्‍्सु वे उससे सफल न हुये * अपनी विवशन्य को राजनातक 
रूप देते हुए वे का््रस सोशलिस्ट पार्टी का काग्रकल्प कर उस एक वामपर्थी मोर्चे 
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का रूप उने मे जग गसा। 


काग्रस साशत्तसल पार्टी ऊ ाहार-अशिवजन ने कम्यूनिस्टो का सिद्दान्त-पत्र 
न स्वीकार कर हाच्यूत पद्यर्धना का लिद्वान्ते-पत्र स्वीकार किया। इसके 
फ्उस्खखप उसे एक स्थत्त याटों के रूप में कार्य करने का सकत्तप तोना पडा। 
दाना छक्षा के सख्य उसय चिद्दान्ल-पत्रा का त्तेकर डटकर वाग्यूदे इुआ। सो 
बाटिल्तीवागा के विराह काग्रेस स्वभाजवादी पार्टी को अनुशासन की कारखाई भी 
करनी पएडी। अच्युत एटदर्शन की खियारञञाग आचार्य जी को स्वीकार थी। उनका 
कलनसा था कि ' एक व्यक्क्ति दो दत्नों का सूदस्य एक स्वाथ नहीं हो सकल्ा अ्र्थास 
वह एक्क ओर कम्युनिस्ट पार्टी का और दूसरी ओर काग्रस सोशलिसट पार्टी का 
सदस्य एछक्कत साथ नहों रह सकता। 


नरेन्द्र बेल जी को वामपश्तीय एकना प्रिय थी किननु यामपर्कणीौय एकता के नाम 
पर साम्राज्यवाद दिशेश्वी मोर्च की एकता की बत्ति देने के लिए जे क्रदापि सैबार म॑ 
थ। इस खिघय से ड्न्डे न तो सुभाष चन्द्र ्ञोस से घुगई त्वेने में कोई सिंसक्चाहट 
था और न सरदार बत्ल्तभ भाई पटल को नागज करने से कोई घबराहट हुई। सन 
+939 मे काग्रेस के जिपुरी-अकित्र॒ान का अध्यक्ष बनने में उन्होने श्री सुभाष चन्द्र 
बास का गाऊती जी की इच्छा क प्रतिकृत साथ दिया था। सुभाष चन्द्र बोस की 
काग्रस अध्यक्ष पद के उस निर्वाचन मे लगभग 200 वोटों से विजय हुई थी। गांधी 
जी की इच्छा के विपरीत सुभाष बाबू की विजय पर काग्रस से सयकर गलिरोध 
पढ़ा हो गया। क्षाचार्य जी ने समझौते का प्रयाल्न क्या किन्तु उन्हें सफलता न 
मिती। काग्रेस ने पत-प्रस्ताव स्वीकार कर गाश्चीजाद में अपनी आध्या को व्यव्म्त 
करने का नि०चयय किया जिस पर आचार्य जी लथा उनके काग्रेस समाजवादी साथी 
चटस्थ रहे। उस समय डा राम सनाहर तल्कोलिया का सर्दया भिन्‍ने रुख था। विवश 
ज्ञ सुभाष बाबू को काग्रस सत न्‍याग पत्र दे कर प्रथक होना पडा। 


27 अप्नत्त 938 का नरेन्द्र दा जी से यू घी समाजवादी काग्रस की अध्यक्षता 
की। आचार्य जा ने अपने उस ऋध्यक्षीय साषण में स्तनिन के विचारों की दोहराते 
हुए समाजवादियो का कापग्रस क नेतृत्क मर शष्ट्रीय आन्दोलन में भाग चेने के लिए 
प्ररित करते हुए उनसे राष्ट्रीय आन्दोत्तनन से अपना वर्चस्व स्थापित करने का 
आह्वान किया। सावियत रूस ओर कम्यूनिस्टो की स्ल्त्तिनवार्दी नीलि छारा 
मारतीय स्ववच्नता आन्दोलन की आलोचना आचार्य जी का मारक्मवाद के मूल 
सिद्धान्तो के प्रकाश मे सममीचीन न लर्फ। नरेन्द्र देंव जी का उपर्युक्त दृष्टिकराण 
कम्यूनिस्टो को स्वीकार न था। अन कामप्रेस समाजवादी दल में दाने के एक साथ 
हान पर वैचारिक मलमद कवत बना हो न रहता, बरन कातलान्तर म॑ उत्तरोत्तर 
खड्ता ही गया। 
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सई -डुूल 4939 मे सरम्द्र दा से सारा मो आम्यकजज आए5 । बा मारएणश 
डिग्यो) मे! शक पहल परकिक्षय शिविन नया सम्याजन किपा। सच संकाय फेस शा 
के प्रिस्िपित्त परडिल खान कूष् प्रह्ट थे दस फशयर मे पगानंश वछ0 फ्राइक्ञश 7 
फ्औैण लिह्ायियों ने साक्सेचाद आया कण को चिीमिन्न समस्या मे का लाज्यप्रस "काठ 
उन वि्यावियों के साथ उस शिविर में से भी फाछ दिस रहा प / सतत से जाए 


सुर्णकार्यण प्रोफेसर सुकून लिलानी रूचूता जँ नम सिथा सन 


सधर्थ ग्प्लाहिक का प्रक्रापइाल 
समाजचादी चिचारों औण दृष्निकणा का प्रचागरता-प्रसारिएण ऋरन के +7ए च्थया 
बामापशक्षीय एकला को टोस रूप देन के टिता नाम्द् खत ही मे जाने सापानकल्य थे 
जख़नऊ से  सघर्ण कम से हिस्शी से साज्यकिक पा भी पज्गएता प्रास्त फऋथ्य 
था। किलतु क्रामपक्तीश एकता झा उनका प्रधास स्खथावों राय प्रशाश मा फर 
सकती 


कुपड939 के प्रधदम सातालह से अखिल भारतीय आप्रस ऋसदी ने निःचय 
किया कि सन्‍्बह आन्‍्तीय कांग्रेस क्ष्मेटी को पूर्ण अनृर्मात के ना काप्रमजन मे न 
सत्याग्रह कगे ध्यर ने उस्तके िए स्गठन बनाये, श्रम्क्ित सागतीय कायल कमर 
ने प्रान्तीछ ऋप्रल क्रमंटिया ओर काग्रस म्क्ष्मण्डयों के पास्ख्यरिकफ लहदांग करन 


गत ना» दिया था। 


पै7 


किए... 





चिन्तन और विचार 


नरेन्द्र देव जो के चिन्तन और व्यक्तित्व के विकास क्री एप्ठ्ूमि से दा 
महत्वपूर्ण तत्व थे एक, महान्मा बुद्े का उदाहरण इसर कार्ता मार्ण्स के 
विचार। बुद्ध और माक्स दोनो ही सामाजिक क्रान्ति के प्रवर्तक थे। बुढ़ प्रत्येक 
मनुष्य को व्यक्त्तिगत रूप से बदतना चाहले थे जबकि मार्क्स मनुष्य को बबतान 
के बजाय पूरे समाज को बदलना चाहते थे। हात्त के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया 
हे कि एक के बिना इसरश अचूरा है। बैयक्तिक और सासाज्कि दानों खतरों में 
परिवर्तन एक साथ होना चाहिये। नरेन्द्र देव जी ने न दोनो के खिचारों के तन्‍्यो 
को ग्रहण किया था। उनके मत से काग्रेल और किसान दोनो मिगक्कर दश मे 
एकजुट साम्नाज्यवाद-विरोध्ी आन्दालन खड़ा कर सकते थे जिसकी रीढ किसानो 
को होना था। 


आचार्य नरेन्द्र देव की चिन्तनथ्ारा के सम्बन्ध में चन्द्रशेखर जी का कहना हे- 
"झाचार्य नरेन्द्र देव की सर्नीफ विज्लेषणात्मयक थी। उन शक्तियों का उन्होंतल 
बिश्लेषण किया, जो समाज को आच्छन्न किये हुए थी। परिस्थितियों की 
समीचीनता ने उन्हे सथर्ष के मार्ग पर चलने के स्लिए बाध्य किया जिससे 
सामाजिक न्याय समानता तथा आर्थिक स्वतत्नला घर आधारत नयी सामाजिक 
ख्यक्षस्था की सरचना हो सके। 


चन्द्रशेखर जी के अनुसार मनुष्य की समानता के मिद्ञान्त में आचार्य जी के 
गहरे विश्वास ने उन्हें एक क्रियाशीत्त समाजवादी बना दिया ' वह न केवल पुराने 
अनुभवों के नये वैज्ञानिक मिरूपण में विश्वास करते थे चरन सदा विश्व के सम- 
सामय्रक अनुभवो से भी सीखने के लिए लैयार रहते थे। इसने उन्हें वह क्षमता 
दी, जिसके बल पर माक्सवाद तथा बोह दर्शन के बीच समन्वय स्थापित करने म 
अल सफल हुए। वर्ग-सघर्प को उन्होने उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में 
ऊतस्तकी परिणत्ति मास के छारा निरूपित थीं किनन्‍्त्‌ ऐेसा करते म्मसय “न्होंने 


मानत जीवन मेँ खुद द्वारा त्त नैतिकता का किया था 
न पे लक 2० पेन 


सामाजिक ऋरतल का साधना करतत रहें एक समय पलायजी नल स्पा का 
कि “यह पर्वाप्ल नहीं कि हमने ऊाजादी ए तयी के खरस हमे क्रान्लिकारी प्यार पर 
स्वतन्त्रता से लाभ भी टठासे है . मारी सामाजिक सरचन का मसय आकार क्रागना 
है। मेरा लात्पर्य कक्तमय क्रान्लि से नही हछ* आवफ्यक नही कक न में छिसा हा 
वह अहिसात्मक भी हो सकती हे।'' चौथी बाल यह्न थी कि लक आर्य दण्- 
व्यवस्था के सकलपुर्ण परिणामों क्षो सती प्रकाश समझन पे। जनक िए था- 
चज्यवस्था हमारे समाज ऊे वर्गों का द्न्द्र कआ। जाता उसका विप्रक्षाम्म था शक 
चर्ण-व्यवस्चया व्ते वर्ग-स्घा का रूप देस का प्रमाण दथा नलियाजित प्रयाग्ण 
किया जाय। 


यहाँ यह स्मरणीय है कि मई क्‍947 में मह्नत्मा ख्र्ली ने प्रभेका काम्रेसा ये 
समाजवादी मेलाजो से देश के विकास हेलु ग्राजन' छनाने के हि विचार -वचिनण 
किया था। इससे यह बात स्पप्ट हे कि गाली जी नहीं चाहते थे कि समावलादी वार 
काग्रस छोडे। यही कारण हें कि यदि समाहठवादियों मे केस छोडी सो गाली का 
मृत्यु के बाद ही छाडी। 


श्री बृहलानन्द जी के अमसार आचार्य कृपात्तानों जी ने जब काप्रस के अध्यक्ष- 
पढ से त्यारापत्र दिया, उल समय साधी जी का यह सुझाव था कि आ तो ज्ञाचाप 
नगन्‍्द्र देव या श्री जयप्रकाश को काग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कर उक्त श्किनल 
स्थान की पूर्ति की जाब। प जवाहर लाल पढ़ते तो आचार्य नरेन्द्र देख के लास घर 
सहसल हो गये थे परन्तु बाद में उन्होंने विचार बदल दिया और उस्प स्थान पर 
डा. राजेन्द्र प्रसाद का न्थिचिन हुआ। 


सतम्गजवादियो को काग्रेस के आहर निकालने की ऋचाज उठाने वानगे से प्रमुख 
व्यक्ति ओ्ी एन वो, गाइगल थे। उनका फझहना था कि समाजवादियों को भी उसी 
प्रकार से बाहर निकाला जाय जैसे पहने उनकी निकाला गया था। 395] मे 
तन्दन से प्रकाशित अपनी पुस्तक "लाइफ आफ महान्मा गाश्थी ' मे दुसरे खण्ड के 
पृष्ठ 239 पर अमरीकी लेखक सुई फिशर ने लिखा है कि 'गाथी जी को काग्रल 
की मशीन से पंगजित किया और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें हराया था।' 


स्वय' अपने संजच में आचार्य नरेन्द्र देव का कहना हैं-''हत्ताहाबाद में सर 
किचारी में परिपक्‍वता ग्रहण की और वहा सुझे जीवन का नय दृष्टिकोण मिलता | 

५ देश की राजनीन्कि स्थिति स्त्वरता से बदक ग्ही थी। राजनीलिक 
चित्रपट पर गाली जी का उद्भव हो चुका था। 


नरेन्द्र देव जी युग-परिवर्तनकारी घटनाओं से प्रभावित हुए जिना केंसे रह 
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सकते थे। इन घटनाओं के प्रति छनके अन्दर उन्प्ररणा का प्रादर्भाज स्वाभाविक 
था। नरेन्द्र देव जी ने काग्रेस के सामाजिक जञाधार को विस्तृत करने के व्विए ख्ूट 
किसानो श्रमिकों देहात के छोटे कारीगरों आदि को संगठन में रूम्मित्तित करन 
की वकालत क्यी। उन्हे साहस के वर्ग-सचर्ष के सिद्दान्त पर विज्ववास था। फिर मो 
भारतीय समसस्‍्याओं के अपने अनुभव के आधार पर वह निम्नाकित बाते चाहल 
थ -[) एक आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति (2) क्रान्लिकारी नेतृत्व तथा (3) वर्मीय 
सगाठने का निर्माण 


डा जाकिस डुसेन सुभाष बाबू तथा जवाहर त्वाज्ष नेहरू ने जो इण्डिपेड्स 
आए इण्डिया जीग बनाई थी टसका उद्देश्य देश को पूर्ण स्वतत्रत्त दिझाने के लिए 
प्रचार और कार्य करना था। नरेन्द्र देव नी उस लीग की य पी शाखा के नेला थ | 
9 फरवरी 4929 को इस लोग के बारे में नरंन्द्र देव जी ने जवाहर त्तात्त जी कन॑ 
एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होंने कहा था ''जब तक हम उन सामाजिक और 
आर्थिक सिद्धान्तों के बारे में स्पष्ट नहीं होते जिनके आधार एर हमे आजाद 
हिन्दुस्तान का समाज बनाना हैं और जब तक हमें इस बात का विश्वास नही होता 
कि हमारे प्रयास का कोई परिणाम मिंकल्तेणा तब तक यह सब व्यर्थ हैे।'' 


यूरोपीय राष्ट्रीयता और भारतीय राष्ट्रीयता के बोच नरेन्द्र देव जी अन्तर मानल 
थे। उनका कहना था कि यूरोप की राष्ट्रीयता का जन्म ओऔद्योगीकरण से हुआ ह€ 
किल्तु भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म जनता के सामन्‍ली शोषण और बविदेशी शासन की 
लूट पर आधारित ऊुस समाज के मध्य हुआ है जिसमे देशी नरेश लामनन्‍्त 
पूजीपति, नौकरशाह आदि वर्ग पनपे हों। इस प्रकार भारतवर्ज से ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए और गुलामी की जजीरों को तोडने के ल्लिए राष्ट्रीयता 
का जन्म हुआ है। इस सम्गरज के ज्षिण आर्थिक स्वतन्त्रता उत्तनी ही महत्वपूर्ण हैं 
जिलनी कि गजनीलिक स्वतन्त्रता । 23 जून, 935 को गुजरात में सोशलिस्ट 
खम्मेब्नन में अपने भाषण में आचार्य जी ने कहा था 'भारत में देशी नरेशो 
सामनतेर और पूर्जीपसियों को स्लेकर प्रलिक्रियावादी शक्तियों ने जो मोर्चा भन्‍्यया हैं 
उसके सुकाबले में हमसे मध्यम वर्ग. मजदुरों लथा क्िसामो का एक सयुक्‍त मोर्चा 
खड़ा करना हे।' 


नरेन्द्र देव जी रचनात्मक और सरक्षणात्मक अर्थाले 'पाजिटिव (सकरात्मक) 
राज्य' लथा 'पुल्तिस राज्य' के बीच अन्तर मानते थे। झतएव उनका सुझाव था कि 
कानून और व्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए पुत्तिस को पाजिटिव राज्य 
में बदला जाना चाहिए। कानपुर से समाज-विज्ञान पर बोलते हुए उन्होने कद्ा था 
कि, ''विज्ञान के युग ने भयवान सम्बन्धी आस्थाये समाप्त कर दी हैं और उनके 
स्थान पर मनुष्य को श्रेष्खता की स्थापना की है।'' 
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खझह्म्गलन्दड_ जी. फ्ा यात्रा ऋशन खा सदा ही पक 57 
जल्गई १07 जा आश्रस पारी ने नरच्द्र वा«५ मो का गाया गाली का मत चुना '* 
लिख उम्दाभ खम्पीकार करा लिया ,५प्ए नाटन एस को पाना 7 कर ज्ाचएय माँ हडए 
समय प्रदय क्रापस के द्ामयज ८ जुखाोर पा पुस्स काल मी ्रमिएश उक्त 2३ हक सा 
सत्ता था. कबहमानन्द जी का पह नह मार समझ उजब फाशचन 7३3 स्थाज 43 
ब्ये हुछा था 3४ सल्याड़ ॥987 को नहीं पहुग सत्य-पद्ध के सनिं्ग महन्द दट ना लू 
ब्वय पत्र आी का नाम प्रस्सछान कस था उग्र पल भी आना गाए व सरस| देय ही का 
मन से पला सभी क्या खाल < रन एल्कान वपना हपया उस्लत ने ऋरक पता हो हुए 
नाम प्रसलन क्या 


जयप्रक्ाण सारापणा जी ऋच 5िक रा जअनशद्रापार झा सापाण उजारान आग 


फशिरकलाश क्रिप एघ का नमन उच्य अऔ रा 2 


द0 का मन आय एज के 


ह् 
80$ 


स्राइिडस १ 


ह९%। 


विचारों को अनित झ्शाह छाए गरद्ध म सानायला न दस के ऑफ्लिस्य पर एफ गारद लिाफप 
था। कार्ग्रेस सोशकिस्ट यादों से आजईी हा नडाड़ का चवाप्मम क्र जिए एक्ष  यप्न 
सर्मिनि ' की स्थाएना की थी 


48 जुम १954 को नरेन्द्र दत्त जे आमरी के कारण राखनऊ मे याहंलजफ सोड 
पर श्री विशन नारायण दर के मकान म॑ विश्लास क्र गा थे। बा से परलिस डइाए ने 
गिरफ्तार कर आगरा केन्द्रीय कारागार हे एहचा दिया। आाद मा जन्नत में स्वास्थय 
क्िगडने पर 22 खिलस्कर 3944 के उन्हें छोटा गया! 


गाली की से जक सीधी कार्यवार्दा ऋरने कग निश्चय किया हस्त समय नरेन्द्र देच 

जी का हूदय ऊपन्‍्देशित्त को उठा साधा जी न उनन्‍्ह झाखित प्रसार आने सक्र रूऋन 

बहा! उत्तर प्रदेश & झन्वोस्तन का सावानण उम्हामे मरना शेष हा को ल्ईष्मा 

का शाम मनोंदर तोन्िया जी क्रों और अगा। क्षा सीर' छान का सपने का निशु्लय 

किया ध्य, नरेन्द्र देंल जी 28 मार्च ॥942 का ओअीजाएर ग्प्य सत्य सथ यगवदा] फेत 

भेजे गये भौर वहाँ से वर्धा परेँच। पडा गली जी सर इनकी स्म्णी बाल-चीत झुई! 

समन !942 की ॥8 शआगर्न को नरेन्द्र झेच जी जवाहर प्नाच नेहरू इत्यावि ह्ञु साथ 
शिन्फ्तार हुए और बाद में 75 जुन “945 को छूटकर चाहर खाये, 


4947 से गाली जी की सलाह से आचार्य नरेन्द्र ऐेंस का मास उ्ंप्रेस के अध्यप्त 
पद के लिए पेश किया गया था। उस समय इस बाल को स्वीकार किया था 





* दुअईस सासत्विस्ट सोसाइटी-से असूमानद * कुृपन परिशिष्ट 5 देखे 
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किन्तु जे पागय डाचाय नरन्‍्द्र दव जी का नही चाहत य उम्हान गाली जी के परामर्श 
को न मानकर उनके नाम के स्थान पर डा राजेन्द्र प्रसाद का नाम पेश कर दिया। 
प्रो, मुकुट बिडारी लात के अनुसार गाली जी ने भोविन्द अत्तम पन्‍ल के जग्पि 
राजेन्द्र बाबु को संदेश भेजा कि टह अध्यक्ष का पद स्वीकार से के। झार शाह स्वेक्षा 
उन्हे नही पहुँचाया गया ओर जन्र बाद से राल्ठी नी को इल बाल का पत्ता उत्ता तब 
राजेन्द्र वाब को इस बात का बडा क्षोत दुआ कि साथी जी की राय न होते हुए भी 
उन्हे अध्यक्ष पद ग्रहण करना पडा। उन्होंने आर्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश 
नारायन से कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनने की बाल कही पर उनके 
अस्लीकोर करने पर उनके मशविरे से श्रीमती कमत्ता ठेती चड्ोपाध्याय को कांग्रेस 
च्किंग करंटी को सदस्यों बनाया गया। कुछ समय बाद रूरदार बत्वम भाई पटेल 
ने आचार्य नरन्‍द्र देव की उपस्थिति मे श्री अच्युत पटवर्शन स कहा कि ' नरेन्द्र देव 
जी काग्रेस के अध्यक्ष हा गये होते स्तेक्रिस तुम लोगों ने उन्‍हें चेर रखा है।'' यह 
सूनकर अच्युल जी तो चुप रखे किनलु नरेन्द्र देव 'जी ने जोश में भरकर कहा कि 
किसी भी मुल्क के नोजवानो के दितल्तो पर बादशाह करना कोई कम कान नहीं है । 
सरदार पटेल केवग आचाय जी को काग्रस का अध्यक्ष पद ग्रहण करने से रोक्र कर 
सन्तुष्ट नही हुए वरन उन्होने आचार्य जी का 4947 में देशी स्यासतो की जनता के 
संगठन आठ इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेस का भी कार्यकारी ऋध्यक्ष नही हाने 
दिया। यह स्थान उस समय शेख उब्चुढुूना के जेल में डालते जाने से खाली हुआ 
था। उसके कुछ ही दिनो बाद 30 जनवरी, 4948 को दिल्ली में नाथ राम गोडसे 
की गोम्नियो के शिक्ता* होकर गांधी जी चता बस और उनकी सत्यु के साथ नरंन्द्र 
देख जी के काग्रस में बने रहने की सभावनाये भी एक्र प्रकार से संमाप्ल हो 
गथी | 


विधानसभा से त्यागफ्न्र 


3॥ भार्च 4948 को आचार्य जी ने संयुक्त प्रान्तीय विधान मण्डल की 
सर्दस्यता से त्यागपन्न दे दिया और उनके साथ श्री रघुकुल तिलक मलखान 
सिह, धरिशिचन्द्र बाजपेयी, बुद्धि सिंह, ईश्वर शरण गजाधर प्रसाद 
पन्‍न्द्रहास, सर्वजीत गाल वर्मा दामोदार दास चन्द्रिका प्रसाद, शाम नरेश सिंल 
तथा सिद्धेश्कवर राय ने सी फ्राम्तीय विधान मण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र दे 
कद्या। त्यागपत्र देते समय विधान सभा में नरेन्द्र देव जी ने जो भाषण किया था वह 
झनूठा था तथा स्वेह ओर सचेदना से ओलप्रोत था। आचार्य जी के उस भाषण में 
क्रोध तथा कड़वाहट का नोशमात्र न था। उसके जाद के जिन-जिन लोगो ने 
स्यामधत्र दिये थे उन-उन बोोगो के स्थानों ऊे लिए उप-चुनाव हुए। नरेन्द्र देव जै 
5 सगरपात्तिकाओं के क्षेत्र से लिधान सभा के सदस्य थे। स्याशपत्र देने के बाद उर 
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8 नगर जार्आाद्म के दल से इंखझा जा | गुन औुनास पता जिस्म उछ कारस 
प्रत्याकी याथा माखयपास मो प्रिल हु ! 


4 जगरस्त 48 का संयुक्त प्रान्न (इस्श बजा सजाने सभा ते तम्भदारी 
प्रथा को समाज ऋग्ना पे रसए सिंत्रानत राय मो एफ बस्यक्ाए स्वीकार फिसा उस 
सक्राग के झनुक्ता योहना तथार करत के 7िए गज समिति की स्थथायना की गयी । 
डुस सर्मितलि को आचार्य नरेन्द्र देव जी ने क्‍छ47 मे एक हिशाखल स्मृति पद्म भाए 
था। ॥948 झभ उस खामिति को शिपाईे छज्ाजित हुई उस लॉमिवि की कझनक 
अनशसप्ये आर्य ती को स्वोक्‍ार न थी इसकी सस्तीतियों मे भुसिहीस किसान 


के छित्ग के समुचित समक्षण की कपेक्ता की गयी थी। समिति का ससट्रक्िया 


शिक्रर्मादारों के कहता बह हिस्से को आध्यिक्रार-विजीन फर देलों थी। स्क्लान्ग की 
लाभकर जोलो को सो क्षति पहचान दी। सुधायज ऊझे सम्बन्ध से समिति न जिस 
आ्यवस्था की सिफ्ारिण की थी उससे छोटल जर्मादारों पता पुनवस्सि असम्भव था और 
बड़े जसीदाग को काफी बड़ी रक्रम ससाप जाती थी।... 

यू पी जर्मीन्यगी उन्मूत्तन सामिलि की जमे प्रकाशित होने के का अर्से आाद 
खिल भारतीय कांग्रस कक्‍्मती हारा नियुक्त कृषि सुधार समिति ताखनते झायी* 
छस समिति के साससे खाचार्य नरेन्द्र देव जी न अपमे त्रिचारो क् प्रस्तत करने दुए 
यू थी जर्मदारी उन्तुलन की रिशेर्ट की सस्तुनि की झालोतचना क्ी। 
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प्रजा समाजवादी पार्टी का जन्म 


29 मई 948 को आचखार्य नरेन्द्र देव जी ने डा राम ममोहर लोहिया द्वारा 
आयोजित सम्मेत्दन का उदघाटन करले हुए पचो से गाँवों से शोषितों का सयुक्तत 
मार्चा कायम करने का अनुरोध्य किया उस सम्मेलन के कुछ दिन बाद यह देखकर 
कि गाँव पचायतो के काम मे प्रान्तीय सरकार अनावश्यक रूप से हस्लक्षेप कर रही 
हु और प्र नामुनासिब दबात डास्त रहे हैं। आचार्य जी ने एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया जिसमे उन्होंने अनुचित कार्रवाइयो की भत्सना की। 949 मे पछुआ हवा 
जोर ओन्‍तनो के कारण देवरिया मे फसल के बहुत क्षति पहुँची थी। क्षेतिपूर्ति क 
प्रश्न की स्तेकर बहुल दिनो लक पत जी और नरेन्द्र देव जी में मतभेद रहा। 


मार्च/949 से पटना आजार्य नरेन्द्र देतल की अध्यक्षता में सोशह्स्ट पार्टी का 
सम्भलन सम्पन्न हुआ। अप्रत्ता 7950 में आक्षार्य जी ने शोषित पार्टी की पंजाब 
शाख्रा के सम्मेत़्नन की जालचर में अध्यक्षता की। सितम्बर 952 मे सोशल्तिस्ट 
पार्टी ने किसान सजडूर प्रजा पार्टी से मिस्तकर प्रजा सोशतिस्ट प्रार्टी का निर्माण 
फकिया। 9 जून, 953 को सोशलनिस्ट पार्टी का अधिवेशन बैलुत्त (सध्य प्रदेश) मे 
हुआ। दिसम्बर 955 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अपने गया-सम्नेलन में जो 
नीति सम्बन्धी नोषणा स्वीकार की उसमे माग की गयी थी कि समाजवादी समाज 
म राष्ट्रीयकूत उच्योगो की व्यवस्था की जाय ताकि मजदूरों को स्वतन्त्रता लथा 
सुरक्षा सूलभ हो सके। 


नवम्बर 95 से आचार्य जी से आसन्‍न आम चुनाव के सिलसिले मे एक 
बार फिर पूर्वी पंजाब का दौरा किया था। उसी सिलसिले से वह जालघर और 
अम्ततनसर भी गये थे। जून 4950 में श्री मेहर अली की अनुपस्थिति में ओ अशोक 
सहला की अध्यक्षता मे सोशरिस्ट पार्टी क्र सद्भास से सम्सेतन हुआ होने 
कक नरन्‍्द्र “ल जी उसस र्मँ नहीं हो सक डा राम 





के प्रश्न सक्ष जयदकाओ दारा, फिये गाय पट सगे से कझ पार का पस्श सफिचाश 
बना कि अयपग्रका्नण जी स्पत्याप्रह्ठ का समन प्राय मध्कसबाद और शायोजद 
लीच समन्‍वब स्थापित करना चाहने ऑ मसम्धगाम का आधा प्रॉननिश्थिया न 

साथतिष्स्ट र्ती के मृत सिद्धान विनालत्रिक समाजदार जे बार मे आपना 
सतभद प्रकट किया। इन्त चित को दम ऋरले की निए खाजाए की के एक पम्ल 
लिखा जिसका शीर्षक्र छा जनााशिक समनाजशाद जो क्या 955 मे मोमनी 
अग्ण छामाफ जर्च न भा पक पूस्लिका प्रकाशन की जिसमे उनन्‍्ताने साझतिस्मट 
पार्री को रीलि-नपल सेगन कौर सिद्यात को आपोचना ऋरले तार उसे साक्यिशाया 
और क्रान्निकारी पार्दी के बजाय सुधारञादी पार्यी बनाए सोप का्गेश में शरमि7 का 
जान की झत्लाक्ष थी। 


952 थे क्रम चुनाव के लिए पबणा-छत्र सैशर क्रम क्री जिम्मदारी एक 
खमिनि के दी गयीं जिसके स्मदस्य आचाय॑ जी करा आक्ाज क्िक्नरी चन्‍त ये, एम्य 
समिसि क्रम लैबारा किये गाए घांघा परद्र पर लिचाणग खाग्म के लिए" छः तक 
न्‍्गनानिल किया रया। उसी शिविर छे ऋातरार्य नरन्द्र देख ने एक प्रभावक्ाती भाषा 
क्यि था। श्षिविर के रूसी भाषण एक परितका के रूप ले 'चनाव घापशा पत्र 
नाम से छपे। 952 े चुनाव हे पार्टी को पर्याप्त सूफत्ाला नही मिलती। फाचाय जी 
यह्ध नहीं समझले थे क्रि 4952 के चुन्सव से फर्टी को इसने कल सपाजला मितोगी। 
सम्भननत केवल इसी कारण १952 के आम चनाल के ऋाद से चामपथी शप्लिया 
देश में काफी जोरा पकड़ा, मई प957 मे प्रचमाठी से ऋाग्रेय सोशतििस्ट पार्टी का 
विशेष सम्मेहन सम्णस्स हा आचर्थय नपेन्द्र देख रस सलय चीन में शे। परचमदी 
सम्मेत्तनन के समाप्ल होने के जद सर्तली जयप्रकापशा नाशायण आशोक मेहता गंगा 
शरण सिह सथा छारिका प्रभाद मिक्त फिसमान लजडुर प्रजा पार्टी के न आचार्य 
कपमल्र्मः के मिलने दिल्‍ली पये। डा राम सअनादर स्शाहिया उन खोगों के साथ नही 
गये ये। जयप्रव्वश जी भी एक दिन बात करके इसने दिन लौट आये। एक जन 
952 से क्रीमतती सुचेला कृपरतनी और अधोक सेहत्ा में सेन्त की प्रक्रिया मे न॑जी 
परक्रड ल्‍गे। अगस्त 4952 में वाराणम्त से सोटान्विस्ट पप्टी की प्रदेशवदर्ग समिनि की 
बैठक में किसान समजदर पजा पार्टी के साथ खितयन के सम्बन्ध से खिलार-जिमर्श 
हुआ! ॥ सितम्बर १9$52 हतो विलयन के सबध से शिंचार ऋरने के लिए बम्धई मे 
जनरत्न कौसिल की बैठक हुई | अस्वस्यना के हराया हा राम मनोहर ्वोडिया इस्स 
बैठक से उपस्यित नहीं हुए। फिर भी उनन्‍्होंसि सम्गवाग पत्नो' ले एक खिस्तुत नंखे 
प्रकाशित कर घिर्यय का समंथन किया और इस विषय पर कृफातानी ही के भी 
कई लेख प्रकाशित हुए। 


इन नमाम बानो को ध्यान में रखकर विलयन का सन्व्यथन करते हुए उनचाय 
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जो ने बहुत संतप्त हृदय से कहा था कि ''वह माक्सवादी है और अपने 
सिद्ञान्तों को किसी भी हालत मे छोडने को सैयार नहीं हैं। चाहे इस कारण अपन 
मित्रो! का ही साथ उन्हें क्यो न छोट्टना पड़े।' नरेन्द्र देव जी ने आगे कहा कि 
अपने सिद्धन्तों के त्लिए उन्‍होंने जब जवाहर लानत नेहरू ऐसे मित्र का साथ छोड़ 
दिया था तब वह अपने सिद्वान्तो के तव्तिए किसी भी मित्र का साथ च्ठोड सकते ह। 
सोर्शालस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विज्ञयन के बाद नयी पार्टी का 
नाम ''प्रजा लोशलिस्ट पार्टी" रखा गया। उसके अध्यक्ष आचार्य कृपाभानी और 
महामत्री क्री अशोक मंहता नियुक्त छुए। 


आचार्य नरेन्द्र देव जी काग्रेस छोड़ने को उतावत्ते नहीं थे, फर जब उन्होन 
कारग्रस छोडो तब फिर उन्होने कांग्रेस मे' वापस जाने की या काप्रेस के स्तथ मित्ती- 
जुली सरकार बनाने की बात कभी नहीं सोची। 953 में जयप्रकाश नारायण जी का 
बुलाकर नेहरू जो ने बातचीत की और नेहरू जी के निमत्रण पर प्रजा सोशन्निस्ट 
पार्टी के नेताओं के केन्द्रीय सरकार मे सम्मिलत होने की बात चन्त पड़ी। आचार्य 
कृपानज्नानी और अशोक मेहता ने इसका समर्थन किया, किन्‍्तू डा. राम मनोहर 
लोहिया ने इसका कड़ा विरोध किया। श्री जय प्रकाश नारायण ने नेहरू जी के 
सामने 4 सूत्रीण कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसके आधार पर मिल्ली-जुल्ती 
सरकार बनाने की जात कछ्ठी। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जब यह बात सुनी तो 
उन्होने साफ शब्दों में जय प्रकाश नारायण जी से कहा कि वह इस सुझाव से 
सहमत नही है। नेहरू जी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। अत यह बाल वही 
समाप्ल हो गयी। किन्तु इस घटना से प्रजा सोशल्स्ट पार्टी पार्टी में एक विधाद 
खड़ा हो गया। इस विवाद से निपटने के लिए जून में पार्टी का एक विशष 
कन्वेन्शन बुलाया गया। पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता श्री अशोक मेहता और श्री 
जयप्रकाश नारायण के विचारो के विरुद्ध थे अत श्री अशोक मेहता और जय 
प्रकाश नारायण जी ने पार्टो कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। सम्मेलन ने 5 
सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया। पार्टी के कार्यक्रम की जो रूप रेखा तैयार 
करनी थी वह 953 के दिसम्बर मास में पार्टी के प्रयाग-अधिवेशन में प्रस्तुत हुई 
और स्वीकार को गयी। इस सम्मेलन में आचार्य कृपालानी पार्टी के अध्यक्ष तथा 
डा. राम सनोहर लोहिया सन्नी नियुक्त हुए। इस अधिवेशन की कार्रवाई में आचार्य 
नरेन्द्र देव और जयप्रकाश जी ने कोई विशेष रुचि नही ली। जे दोनों नेता चुपचाप 
मच पर बैठे रहे । अन्तिम दिन नरेन्द्र देव जी ने आचार्य कृपालानी के प्रति धन्यवाद 
का प्रस्ताव पेश करने के त्तिए एक ओजपूर्ण भाषण किया। अपने भाषण मे उन्होने 
लर्ग-संघर्ष को समाज की आधारभूत प्रक्रिया बताते हुए विज्ञयन की चर्चा को बद 
करने पर जोर दिया। पार्टी मे विवाद चलता रहा। अगस्त 953 में अपने विचारों 
को स्पष्ट करते हुए आचार्य नरेन्द्र देव ने एक विस्तुत चकक्‍लव्य दिया। 
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न ऑ््क्ड 


थध्कछ का 


चले सम के 





अप्रत 7952 मर आचार्य नरेन्द्र दल रास सभा के टिक पह्माती कार निशाचन 
हाए आर गन अ्रप्नाग ॥956 मे उद थघ पा सिधान रमा झझरा शाय सभ्य हू 
सदध्यन्म के निमिन फू 8 लप के गण चुन गंय गाओय साला मे इमकाएफ क्यफपा 
फरचरी १953 से राध्ट्रायल के ्िभाषात पर ना आ। दुख नाॉधा मे सशन्द्र व 
जी ने नेतृत्व के विकास पर जंसा दिया आज इस सम्बन्ध मे विध्वाकियाराए जा 


भा को खुबधारतन को और आन देन की प्रा वसा जी साये हो टन्छाल उनला के 


ब्ध 


इप्टिकोण से आवश्यक पररिणतन एम के गीशा ऋष्कारस्य के झाम्ताएन का सालाज 


अनाने का आध्रह खफिया। 
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जीवन का अन्लिम अध्याय 


4953 मे जाचार्य जी का स्वास्थ्य वहुत बियड़ गया था। इो कारण इन्हान 
काणजी विश्वस्वद्याटाय (थी एच थ्‌ ) के कलपतिं एच रू उच्लीफा दे डिया। बढ़ 955 
से झपना इत्ताज करान संयुक्त राष्ट अमरीका जाना चाहने थे किन्सु स्तोगो क 
विचार-जिमर्श के फलस्वरूप इंगल्तिस्तान गये। उनके साथ उनके छोडे पृत्र 
हमवर्ध्न के मित्र परमेश्ठर दयातल भी गये। त्तदन पहुँचकर उन्होंने अपना इंताज 
कराया और जब स्वास्थ ठीक नहा हुआ तो बह्टें से बह आलिया चले गये। 28 जून 
का बह वियना पहुँचे। वहाँ उन्होंने शयास के चिकिन्सक से अपना इलाज कश्ना 
शक किया। चियना में आच्र्य जी ने व्िश्वविद्याक्षय के प्रोफ़लर पद का भी 
सुशाभित किया। आचार्य जी त्रियना के तोगी के सदवक्ष्यचहार से अद्वत हो प्रभावित 
थ। उन्होंने लिखा कि वियन्ग के त्तोग बड़े लपाक से सिलले है। इनका व्यवहार 
बड़ा शिप्ट और लदु होता हे। ओवत्तडिस से त्वगभग 25 दिन रहते के बाद आचाय 
जा 4 अगस्स को झपने पुराने छात्र डाक्टर सत्य नारायण के साथ एक मोटर क्रार 
म जिनेवा को चत्त पडे। 5 अगस्त को बह जिनबा पहुँचे ओर बह्ाँ ले झीत्व क 
किनारं-किनारे होले हुए वह मोन्तरों पदुँझे। वहाँ स वह विनदाव गये जहा किसी 
समय रोम्या रोला रहा करते थे। वहाँ से तह माउनटेस होख्काक्स गये जहाँ 
उन्होने भाग्त की राष्ट्रीय घ्चजा फहरायी। 8 अगस्त को जुरिख से चलकर बह 
फ्रैंकफुर्ट पहुँचे, जहाँ जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक गेटे के पुराने निवास को देन्क आर 
उन्होने अपने शिष्य सत्यनारायण से बात करते हुए पाइत जवाहर लात जी की 
तुलना हावई फास्ट से की | फ्रेककुर्ट से हवाई जल्ाज के जरिये गह् बलिन गये ओर 
च्टीं एक सप्ताह रष्ट। इस बीच वह पूर्वी बर्लिन भी गये। वहाँ ठह कुछ रूसी 
सिपाहिथें से मित्त और श्री विनय मुखर्जो के पूत्र से सेट करके उनसे मास्का के 
समाचार प्राप्त किये। 
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आचार्य जो मे कई दिन तक्क पूर्वी बलिस की नेशनता तताइबज्ररी से जाकर रूस क 
प्रसिद्ध विद्वान शिवास्टकी की चोद्द दर्शन पर लिखी प्रप्चिद्ष पुस्दक का अध्ययन 
किया। उन्होने पश्चिमी बलिन में फ्री यूनिवर्सिटी और छीवोल्ड यूनिवर्सिटी दखी 
और जर्मनी के समजदर सेता शुमाकर से भेट क्ी। शुमाकर ने उन्छें पश्चिमी जमनी 
की राजधानी जान आने को निमन्त्रितु किया। आर्य जी वर्लिन से फ्रकफुर्ट हासे 


हुए कृस्पाब्म गाय जहा सर बह बात और दस्मसर म्युल्िखि गये उल्हान उर्कनी के अडुल 
सार सम्मजवादी नेशानों से गन्चीन फी। ख्शँ के फिर एक कााप्ाल सेंट फियात चूक 
आंचलटिस पहुँचे जहाँ चढ़ कह गिल तऊ जमस्ट्रिया के ऋषणनमत्री हा प्यग्तिय रफज्य 
से बातचीत करत रहें। आवर्नीदय से हन्सचर्क होल हुग बह फिर वियना 
पहुँचे, जहाँ उल समय कन्‍्तर -पारलियामस्टी कान्फ्रेस हो रह थी। यहाँ उसकी अमन 
के प्रसिद्ष माक्रंचादी विचारक कार्त काइटस्वी रे सूपृत्र से भी भेट हुई पल 
सुपुत्र हर्बचर्घन के मित्र पर्मक्वर दवयात के साथ आचार्य नरेन्द्र देख विसना से 
यूगास्लालिया गये जो चीन क्री तुलना ले आशिक रूप से स्थतत्र का। युगीस्लाविशः 
मे' बहुदल्लीय ठमवस्या थी। यहाँ पर डा. काइल से आचार्य नरेन्द्र देल की एक बड़ी 
सारग्भित बातचीत हुई ' बहुदलीय ज्यचस्था की पुष्टि मे! आचार्य जी ने यह भी कह! 
कि मार््सवादियोें के बहुत से स्कूल हैं। इस सन्दर्भ मे दह भी उस्नेखनीय है कि 
कुछ समय बाद जब यूरोस्त्ताविया के प्रधान साशता दी 4958 में भारत ऊथे थे 

नव आचार्य जी ने प्रजा सोशत्तिस्ट बार्टी के रघ्यक्ष की हैसियत से उन्तके सम्मान मे 
एक अभिननन्‍्दन-पत्र प्रस्तुत किया था। माशंत्ल टोटो के साहस, वीरता त्याग और 
पघफल नेतुन्च को प्रश्य्म करते हुए उन्होंने कहा कि हन म्म्बकों इस बात की खुशी 
है क्लि आपके नेलुत्व मे यूगोसवाविया के बहादुर देशभकती ने अपन शॉर्य के घत्न 
पर अपने देश की ऊर्मगी की दासता और नाजियों के अत्याचार से मुक्त 
क्राया। 


अपनी लम्बी यात्रा के आन्लिम चरण में आचार्य जी स्तन्द्नन से स्वदेश ल्वोटल 
समय कुछ दिन पेरिस मे और मफिर कुछ दिन काहिरा में रट। इस लिदेश मात्रा स 
सह इजराइल भी गये। हन्होने लेबनाॉलन से वहा की सोशन्िस्ट पार्दी के अच्यक श्री 
कमाल जुमाल से भी भेठ की। यूरोप मे घर वापस ऋने के आद जाचार्य जै अपना 
सारा समय जनताजिक समाजवाद के सिद्धान्त और नूृक्त्यं; के प्रसार लथा विद्या 
और आचरण सम्पन्न नवयुवको को समाज के कार्य में दक्ष करने में सगाना 
आहले थे। 


दिसम्बर ,953 में प्रजा सोशलिस्ट छाटी के प्रयाग अधभित्रेशन क बाद एसी आशा 
हो चली थी कि नये कार्यक्रम और नीति सबधे वक्‍लब्य के छाघार पर सक्ष 
मिलकर सूचारु रूप से काम करेंगे। त्रवणकार कोचीन में काग्रस पार्टी और 
कम्युनिस्ट पार्दी मे से किस को भी बहुमन नहीं मिला था। अत प्रजा सोशत्विस्ट 
यार्टी फ्रो सरकार बनाने के लिए अनोण्चारिक ढग से समर्थन देने की बात कही 
गई। आल पोष्टम यानु पिल्‍्ले के नेलृस्व से ब्रावजकोर- कोचीन शज्य में प्रजा 
सोशल्लिस्ट पार्टी का पहला मत्रिमण्डल बन्य। अगस्ल 4954 तक यह संज्िम्ण्ड्ल 
लिखिप्न रूप से काम करता रहा। पर अगस्त से ऋावणकोर मे तमिलनाडु नेशनत्त 
कांग्रेस के आन्दोलन ने उम्र रूप चारण ऋर लिया। उसके एक जुनूस के क्षोगो ने 
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कुछ सरकारी इमारता का जज़्ाने क बाद बसा का जत्कना शुरू किया और सब 
पुलिस ने रोकने की कोशिश 'की तब प्रदर्शकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेके। इस 
पर पुलिस ने गोली उत्तायी, जिसके फलस्वरूप चार आदमी मर गये और त्ञगभग 
एक दर्जन घायल हुए। इस गोली काण्ड ने प्रजा सोशल्लिस्ट पार्टी में एक तहलक्य 
मचा दिया। पार्टी के महामत्री डा राम सनोहर त्वोहिया ने इलाहाबाद जेत्त से, जहा 
वह उस समय बन्द थे श्रो पोडम थानु पिक्ले को तार दिया कि मेत्रिमण्डल फौरन 
इस्तीफा दे दें और न्यायिक जाच करायी जाय। पोट्टम धानु पिल्ले ने पार्टी के 
मंहामत्री के इस आदेश को मानने से इकार कर दिया। इस पर डाक्टर लोहिया ने 
पार्टी के महामनत्री के यद से इस्लीफा दे दिया। पार्टी के अध्यक्ष आचार्य कृपालानी 
नेनी जेल मे डा लोहिया से मिले। पर मामला सुलझने के बजाय और उतल्क्ष गया। 
अत नवम्धर 954 में सागपुर में पार्टी छा विशेष सम्मेलन बुतल्ताझा गया। 


आचार्य नरेन्द्र देव पार्टी के आन्तारेक विवाद से बड़े क्षुब्ध थे। विवाद से अलग 
रहना ही उचित समझकर वह नागपुर सम्मेलन मे चुप रहे। डध्यक्ष बन जाने पर 
विवाद के दोनों पक्ष" के समर्थकों की मित्ती-जुली कार्य समिति का सेगठन ही 
उन्होने उचित समझा। जाचार्य नरेन्द्र देव मे 2। दिसम्भर, 984 को ने अपनी 
पार्टी के पग्रान्‍्तीय और जिल्ता मंत्रियों को एक यरिपत्र भेजा जिसमे उन्होन 
आत्मसयम और अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने क्िखा था कि हमारी पार्टी अषप्ने 
लक्ष्य की पूर्ति का सफन्‍त साध्चन कैसे बन सकती है जब तक हम अपने ब्यक्त्तिगत 
जीवन को अपने आदर्श के अनुकूल बनाने की भरसक चेष्टा न करे। 


उधर काग्रेस भे जनवरी 955 में अपने प्रसिद्ध अवाड़ी-अधिवेशन मे एक 
प्रस्ताव स्वीकार कर यद्व निश्चिचलत किया कि समाजवादी ढग का एक ऐसा समाज 
कायम करना ही योजना का लक्ष्य छोगा, जिसमे पैदावार के मुख्य साथन सामाजिक 
मिलकियत हो या सामाजिक नियत्रण में हों। इस प्रकार उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता 
जाए और बढ़ी हुई राष्ट्रीय सम्पत्ति का समुचित बटवारा डो। कांग्रेस अधिवेशन की 
विषय समिति में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मौत्लाना अब्रुल कत्ताम आजाद ने 
कहा कि यह लक्ष्य समाजवाद से भिन्‍न है और इसके जरिये कांग्रेस की पुरानी नीति 
में कोई परिवर्तन नहीं होता। खुले अधिवेशन से प्रस्ताव को पेश करते छ्_ुए प्रधान 
मत्री नेडरू जी ने मौलाना आजाद की बातो को दोहराते हुए कहा कि कारग्रेस सन 
934 से इस लक्ष्य को मानती चली आ रही डे। आचार्य नरेन्द्र देव ने जनवरी 
955 को अपनी पार्टी के साप्ताहिक पत्र' 'जनता”' में '"'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और 
काग्रेस'' शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमे उन्होने कांग्रेस पार्टी के नये सामाजिक 
लक्ष्यो का स्थागल करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि यह विवाद अब पार्टी 
की सीमा मे ही सीमित नहीं रहा। इस पर श्री मच्चुलिमये ने 24 जनवरी 955 को 
अम्बई के ''फ्री प्रेस जर्नत्त'' मे यह वक्तव्य प्रकाशित कराया कि प्रजा सोशतल्निस्ट 
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पार्टो क बछ्चुसख्यक सदस्य काग्रस को समाजसादी याषणा का गक्क बता सारा 
समझते है। णर्टी की उत्तर प्रदेश जाया के अध्यक क्री रपपात नार|यपा सवसस मे 
इस्स परा एक वकलच्य जारी कर आागाखना की हिससे उचत प्रद७ की गान्व ग्यनां 
से काफी बेचैनी पेंदा हो गयी। इस चटलाक्रम न आचार जो छा काफी परणशयी से 
डान्म दिया। उन्होने मार्च 4955 को एक प्रस कन्‍्फ्रस मे क्री सभ्ापमये के चर 
की कई आत्तोचना और भर्त्सना की। इस पर 26 मा का धप्पड़े नातन के पर्ता 
कार्यकारिणी ने क्री मघुतलिमवय को एक अप के स्थित प्रा स्याणारल्‍ल्ट पहला स्थ 
सुजत्तत्त क्र दिया। आचार्य जी के अकनव्य के सीन-चार दिन आद हो समरजतद्ाद 
युवक्त सना की कार्यक्रारेणी ने निश्दय फिल्म कि यूतक सभा क् आशगमी सम्भाउन 
मे की मधुत्मिमय का अध्यक्षता के लिये क्र आये नरन्द्र देच जो रब्ानन कई 
लिये निमखित किया, अप्रैल के दुलर स्मपज्ताव मन प्रता लोशिषट पार्टी को गास्ट्राप 
कार्यकारिणी ने विचादास्यद प्रश्ना घर तीन प्रस्ताव शाॉरत किये उथसे पत्र 7 
प्रस्ताव में पार्टी की राष्ट्रीय कायकारिए ने निलदय किया कि क्राप्रस के शांघच- न 
में पाहिल प्रस्तानों के सभी पहलुआओ पर पूरी ल्गैंग पर खचित्ार करने ऋ नाद उच्पक्ा 
दृद् निश्यय हें कि इन प्रस्तावों द्वागा कांग्रेस को सीनि मे कार्ड सोगिक परिचलन 
नही हओ्म है। लथाषि उत्तर प्रदेश को प्रान्याय फार्यक्रारणि के 45 अफ्नग क्‍955 कर 
निर्णय ने जर्दी में क्षाफी बचैनी पढा की और तेर धआक्तर राष्ट्रीय क्र्पकारिगी न 
अनुरोध किया कि हा राम मनाहर स्टोहिया के चिंलद अनुशास्तन की कार्रयाई का 
चाय ( जुल्ताई के तीसरे सप्ताह से 5 जुछई से 22 जुताई तक णा्दी का सम्सेजन 
चयपुर में हुआ ' डा साहिया भी सम्सापन से निमत्रित किये गणे। किन्न शाचाय 
नरन्द्र देख जी पैसा बीमार पड़े कि तक सम्सतरः से लाग नही ले सक। सगभग लान 
महान तक जयपुर में ही उनका इत्ञाज होता रक्य। जब बहा हारग्त किगदयी हा 

चरज्जी राण तब आचर्च नरेन्द्र देव लखनझ चने ऋ्य। एउखनरा के ऋसा्लाफ मे 
प्रत-पढड़ें ही उन्होने नत्स्थर महान मे पार्टी की नया नीि सस्वन्पों छापा को दाक 
कर उस राप्ट्राय कार्यकारिणी के एस भेज दिया। दिखम्वर 4955 के अन्तिम 
सप्ताह से बिहार राज्य के प्रसिद्त नगर गया से प्रज्ञा साजत्निब्ट पार्टी का दिताय 
सम्मेग्नन हुआ जिससे लगभग 4600 प्रतिनिधियों ने भाग त्तिया। प्रज साशर्िस्ट 
पार्टी की नीत्ति सम्बन्धी घोषणा को ठीक करने के बाद ही 3 जनवरी ३955 क्य 
नरेम्द्र देव जी स्वास्थ्य ठीक करन के उद्देश्य से हवाई जहाज के जरिये परन्दुराई क 
लिए रवाना लो गये। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कौर उनके स्नेहीं शध्ट्सती 
गणित शास्त्र के विद्वान तथा लखनऊ किश्वविद्याल्य गणित विभाग के भुतपर्व 
अध्यक्ष डा रामघर मिश्र भी थे। यह स्थान मद्रास राज्य के कोयम्बट्र जिले म है ' 
पस्नदुराई जाने से पहले ही आचार्य जो ने अपनी पुस्तक “'बौद् अम दर्शन कौ 
प्रस्तावना लिख दी थी। उनके बोद घर्म दर्शन प्रत्थ मे भगवान चृद्ध के जान 
चरित्र उनकी शिक्षा के विस्तार और विभिन्‍न निकायी को उत्पत्ति तथा न्याद 


5 


केक 





आदि का वर्ण छे। 


क्षी गंगा शरण सिंह को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्वा स्थानापन्य चेयरमैन नियुक्त्त 
किया गया। झाचार्य जी ने अण्ने इस दौरे ने जयप्रकाश नारायण जी को लिखा कि 
बह प्रध्यममत्री नेडरू जी से मिले। आचार्य जी का स्वास्थ्य बिगडता ही चला गया। 
जब 5 दिन तक्क कोई सुधार नही हुआ तब आचार्य जी दूसरे कार्यक्रम को स्थमित्त 
का परेन्‍्दुराई आये। उन्होने चहाँ अपनी पारिवारिक समस्याओं के सम्बन्ध में 
बालचौल की। फिर वह इरोड चले गये जिसके बाद आचार्य नरेन्द्र देव इस संस्गर 
से चत्त बसे। छरोड़ में 9 फरवरी, 4958 को उनका देहान्त हो गया। 


7 थु >. *+ 


आचार्य जी और गांधी जी 


आचार्य नरन्‍्द्र दव की दुष्टि मे यदि गर्ल जी 20 वी सती के झकेनीय विजय मान ८ 
ता पधी जी ने नगन्‍क देख को ऐसे शत्त के सलप में देखा जिनसला आजादी फ्ो न्मष्ठाह भ 
असाधारण नहत्च के। धारतीप जैसी के समानआद के अन्यतम ए पकता ऋरम्द्र देख पी 
पर गाशी जो के व्यक्नतित्व के प्रभाव को समझने के दिए दाश जानना जरूरी हे फ्कि 
गाावाद से उनके विचारों का आध्यात्मिक पक ध्कान हज हर वह ऐसा सत्रान्‍्प ता 
है कि, यदि गाणी जी एकाकी सकते हे तो सहरेन्द्रा पेज काथी नह! आग 


बक्ता। 


काशी विद्यायीद् की सघन बट काया मे अचूक नरेन्द्र देव की पाहश चिभिन्त आजसरा 
घर गाणशी की के मोत्तिक विचारों को डानन के ऊचसर प्राप्त हुए ' फ्रद्यम झप चज जअपसगर 


>>. 


नब जाया जल 40फरवरी १924 को सहास्मा साथी ने जैद्यायाड का शणगन्याष्य 


किया। उस सम्गरोह्ठ मे शित्तान्यास फरते हुए गाधी की ने कियायाट का डुसराफण उत्कण 
के व्लिए कामना की और कहा, ' प्रभु ने मरी एथना है कि दित-प्रतिदिन हस खिखार्पप्क 


की दर्द्धि हो और यह विद्यात्तव अिलिश सत्लदत की मिलाने का घुलसत करने मे शिस्सा 
ले '' याक्ी जी फे सच दिन के सम्योच्नत जो उदचार्य जी कभी नही शूले कोर स्थसन्तेता 

एवं उनका रूदा यही प्रयास रहा कि करारी चिब्यायीड दिटिश साज्ा ज्य ब्ते मिटाने से ऊपर्न 
पूरी झवब्ल्लि सागःसे 


दइस्सरी बार गाली जी !7 हऊक्‍लबर 4925 करे क्लाशी विद्यमीठ मे पथ्ारे; इस क्न 
गाओी ऊ ने विणीय के छात्रों कौश अध्यापकों की चरखी का ऋ्यशासत्र समझाया था | 
अपसे सापण मे उन्होने कहा था कि वह देहाल की जार्थिक समस्याओं को जानते हैं और 
उनका विश्वास है देश की दर्दिला से सुवित दिलाने वानी चरस्टे को छोट दुसरी कई 
बस्नु नही है; गाणी की के इस खिएवास फी स्वबनर करने ने नरेन्द्र देव का माकक्‍सेबादी 
दृष्टिकोफ आड़े आता था और सम्भवतस- यह एनके स्वीकार नही था | सचापि स्वतन्त्रता 
कह सचर्ष और नये समाज की रचना से किसाने को क्रान्तिकारी भूमिका को पे स्वीकार 
करत थ 


सितम्बर 929 को हुआ । उस दिन गाजी जी काशी विद्यापीद के पदची दान समारोह मे 
भाग सेने के दिये उसके कुलपनि के रूप मे जिद्यापीठ मे पचारे थे । समारोह का सचाजन 
आचार्य नरेन्द्र देव जी कर रहे थे। इस अवसर पर एक विशेष आंत यहं छुई कि बालू 
आप्रकाश से गाशी जी ने कहा 'मरेन्द्र देव जैसे नर रत्न को आपने अब तक कहाँ छिपा 
रखा था।'” गाथी जी से समारोह से बड़ा ही मार्मिक भाषण किया और कहा ' प्रत्येक 
मद्दान कार्य मे उसके लिए युद्ध करने वालो की छूख्यां का महत्व नही होता, निर्णायक 
तत्व सख्या का नही इस बात का होना है कि जे योद्धा किन गुणो के जाकार होने है| 
जरथुस्त्र, बुद्ध ईसा मोहम्मद तथा अन्य अनेक प्रवक्‍ताओं को अकंले हो खड़ा होना पडा 
था किन्तु उनके अपने जन्दाज और अपने प्रभु के अन्दर जीवन्त विश्वास था और चूंकि 
के समझले कि ईश्वर उनके साथ है वे अपन को एकाकी नही अनुभव करन थे।' 
(यश्शिष्ट -2) 


चोथी बार गाधी जी से नरेन्द्र देव जी का सम्पर्क 4938 मे अक्टूबर मास के मध्य 
हुआ जब बाबू शिवप्रस्ताद गुप्ल हारा निर्मित कराये गये प्रसिद्ध भारत माना मादिर का 
ऊदधाटन करन के लिए गांधी जी काशी पयारे थे। इस अवसर पर गाथी जी ने अपने 
उद्धघाटन माषण में कहा, ''सेगाव (अब सेवा ग्राम) से कही न जाने वाला यहाँ दौड़ 
आया, क्योकि प्रेम एक विचित्र वच्सु है ।- ---- सो यह प्रेम का धागा ही सुझ यहाँ खीच 
लाया है।'' गा्ी जी ने इस अवसर पर उपस्थित लोगो से यह प्रतिज्ञा करायी थी कि ने 
अपने दिलो से दैष का मैल दर कर भारत माला की सवा के लिये सकल्प ले | 


इसके सिवा, बाद से और विशेषकर 94%& के पूर्वाद मे अपने इलाज के लिए 
आचार्य नरन्द्र देव को गांधी के साथ ही सेवाग्राम मे काफी दिनो तक रहना पड़ा। इस 
आअखधधि मे शी जी के साथ भिन्‍न-भिन्‍न अवसरो पर विचार जिमर्श करने का अक्सर 
आचार्य जी को मिला था। भारत के भावी समाज की रचना के सम्बन्ध में गाँधी जी, नेहरू 
जी और नरेन्द्र देव जो के मध्य भी विचारो का आदान प्रदान हुआ था। इसमें क्या आश्चर्य 
कि समाजवादी क्रासलि लाने की आचार्य जी की साधना गाशीवादी तरीकों से कत्त 
गयी। 

आचार्य जी की दृष्टि मे गाथी जी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ मानव थे । उनके ही शब्दों मे' 
"महात्मा गाँधी ने भारतवर्ष की प्रावीन सस्कूृति को और उसकी पुृथतन शिक्षा को 
परिष्कृत कर, युग धर्म के अनुरूप नवीन रूप प्रदान कर और उसमें वर्तमान युग के 
नतीन सामाजिक एव आध्य्मत्मिक मूल्यों का पुट देकर एक अन्यतम सामजस्य स्थापित 
किया। उन्होने नवयुग की अभिलाषाओ और आकाश्षाओं के महान उद्देश्य का सच्च 
प्रतिनिधित्व किया था।'! 


आचार्य जी के अनुसार , गांधी जी ने ही भारतीय जनना को इस बात के लिए सुर्मा 
प्रदान की कि वह साम्राज्यशाडी का विरोध पाशविक शक्तियों द्वारा नही बहछित 


आध्यान्मिक बले ऊ॑ प्रयांग द्वारा ऋर| 


आचार्य जी के अनुसार ' गाली जी की अहिसा सनाड थी। भगजान बंद ने फेशर था 
क्रि अक्रोघिन जयेत क्रोधम। अर्त अफक्रोब से क्रोध का जीजना चारशिए | दसका अशिया 
के सिद्धान्त का उद्देश्य केवण व्यक्तिगर आावश्य के परिष्यार मात नहीं था मिनस कल 
सामाजिक समस्यओ को हत्त ऋरने के ग्विए एक उपकरण था। छत गजनी नि के क्षन में 
महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गाश्नी जी का सफत्त प्रयोग था।. गाप्फी जे का निधन के 
बाद 45 फरवरी, 4948 कट उुनर प्रदेश किघ्चान सभा मे 'पद्धाऑन्नि द्रापिंत करत बा 
आचार्य जी ने कहा था कि गाची जी के प्रति भारतीयों का सहे सहारा इक शोर) कि; ले 
इस बान की एलिज्ञा करे कि समाज से समता लाने विधि शर्मों शख सामप्रदायी से 
सामजस्य स्थापित जरने छोटे से छीले तथा घटे से बढ़े मानव पे भर मे करने माया सजकी 
समात रूप से उठाने के गाधी जी के आदर्श को चरितार्द कर रा स्जया आपने गए आानाए 
जी ने यह प्रार्थना की थी कि उनसे ऐसी शक्ति चैदा थे कि उसके जताये हए म्गश का 
अमुसरण किसी न किसी रूप मे कर सकते । 


प्रो मंउश बिहारी कादर का कमा क लि आचार्य नरेन्द्र केश के सम्पर्क ने उगने 
पर गार्थी जी शोषणमुक्त्य चर्ग-विक्लीन टोर शाति-विहोन समाज की निभाण करा 
सपना इेखने त्वगें थे और ऐसा स्शनसे त्तगो थे कि समातवाद एक झाुब चीज कर लथा 
सत्याग्रह जैसे शुद्ध उपाय से ही उसे फ्राप्ल क्रिया जा सकता कै; जन चहल ४ कि 
सोशल्िस्ट पार्दी के लोग काग्रेस में बने नह और क्राशस में रहते हैए इन्ह सपना 
विचारधारा के अनुसार वर्भविोथ समाज के फसि्माण के टिए कार्य अरने की पूरा 
स्वनबना हो। प्रो मुक्कद लिचरों खा के फ्छन का यादि साल दिया हाय तो मानना 
छोणा लि ग्षली आ स्वाय कांग्रेस की अागडार को सरमद्र देज भा सब अधप्रक्ताण 
नसागयंण जी की सौपने का लंबर वो साथ मे, 


दे 
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आचार्य जी और पे. नेहरू 


सन 920 का असबयोग आन्दोलन देश के लिये ही नही वरन अनेक लोगी के 
लिये एक क्रान्तिकारी घटना थी। इसने जवाहर लाल जी के जीवन को पूर्णनया 
बदल दिया था। उनके पूरे कुटुम्ब ने उस आन्दोलन में भाग स्िया। नरेन्द्र देव जी 
के शब्दों मे असहयोग आन्दोलन में एब्क प्रकार से उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म 
हुआ। आन्दोलन के प्रभाव में आकर उनका सारा जीवन और ब्यवहार बदल गया 
क्योकि अपने आचरणों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति वह सदा सतेदनशीक रहे 
है। गाशी जी के प्रभाव मे आने पर आचार्य जी के अनुसार जवाहर काल जी ने गीता 
का भी अध्ययम प्रारम्भ कर दिया था। 


आचार्य जी के मतानुसार जवाहर लाल जो का शैशव काल बहुत ही सरक्षित 
था। उन्हे परिवार में बेहद प्यार मिला था। उन्हे बचपन मे ही लिदेश भेजा गया 
जहाँ उनकी जीवन-पद्गति विदेशी छो गयी। विव्तायत में उन्होने अपने को राजनीति 
से बिल्कुल अलग रखा। वहा उन दिनो यदि उन पर कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ा 
तो वह सन 4908 मे लोकमान्य त्तिलक के 8 वर्षों के कारावास की एक प्रतिक्रिया 
के रूप मे था अथवा इहग्लैण्ड मे समाजवादी आदर्शों का प्रचार करने बाली फेनजियन 
सोसायटी की विचारधघाश का था। बाद में गाघी जी के आन्योलन के प्रभाव ने 
जवाहर लाज् जी के व्यक्तित्व का पूरी तरह से परिष्कार कर दिया। उनके जेत्त 
जीवन का प्रारम्भ हुआ। जैसा कि जवाहर लाल जी ने अहमदनगर किले की जेल मे 
आचार्य नरेन्द्र ढेव जी को बताया था, जेत्त-जीवन ने उन्‍हें आदमी बना दिया। 
आचार्य जी उनकी इस बाल को सत्य मानते थे और उनका भी यही विश्वास था कि 
यदि जवाहर लाल जी के जीवन मे काराबालों की कडानी न शुरू हुई होती तो वहा्द 
अन्तर्राष्ट्रीय ग्यक्त्तिन बन पाते। नरेन्द्र देव जी के अनुसार, मेहरू जी के व्यक्तित्व 
में राजनीतिक क्रान्ति की कहानी 925 से 927 की उस अवधि मे प्रारम्भ हुई 
जब चद्ठ यूरोप गये और अनेक जार की जेल-यात्राओ के कारण जब उन्हे पढ़ने - 
लिखने के अवसर मिले, जिनका उन्होंने बडा ही सदुपयोग किया। 


सन्‌ 922 के बाद असहयोग आन्दोलन वापस जिया जा चुका था। देशबन्धु 
चिततर॑जन दास तथा मोतीलाल जी ने गाघी जी से पृथक्र होकर स्वराज पार्टी खड़ी 


कर दी थी। जलाडर स्वत्त जा ब्दचार्य जो की द्ांघ्त म्‌ इस सबबाद मे चटस्य रह थे 
और अपनी पत्नी को लेकर चल यूराप उसी सब? बुराप से सम 9420 के कपाण 


कम 


आने के बाद जवाहर लाल जी ने जे पहन्‍आ काम किये बड़ बह ना कि सल १ 


+ 


कम 


द््ड 
सेडा मुख्तार अहमद उन्पारी की अध्यक्षला थे समम्पस्स झंडे अक्मदाणद उदागिम्य सये 
उम्होने पूर्ण स्वनत्रन्य के प्रस्ताव बब्बर । उच् झधितशन से खच्चा जी उपस्थित सह" 
ये। जवाहर ल्वाल जी का पूर्ण आजादी का सकत्प स्वीकाश किया गपषा जिसका 
कांग्रेस बात स्वीकृति पर पाभी जी को कोई विशव एसन्नता नहीं डे थो। फिर थे 
अपने सकत्य को आगे बढाने के ग्शिए जवाइर लासत जी मे खुलाव बाछ ऊा साय 
सेकर 'इल्डिपेन्देस आफ डॉइिया लीग! को स्थापना की शिशओ सन्त उनाने से 
आचार्य नरेन्द्र देव थे भी उनके साथ सडजयेश किया। पेश सपेश्चवरेशन में कयेस 
के दास पूर्ण स्वतन्नना का सकतत्प स्वीकार किपये जाने के पर्जातल ''द्तनिदपेम्देस्स 
आफ इण्डिया ल्वीग ' विलीन हो एयो, सद्यपि उस्रका उद्देश्य पृर्ण मके हें! सका 
था। सन्‌ 927 और सन 929 के बीच साथी जी और जहर पारप जी ऋ ब्रीच 
मतमेदी की एक बडी खाई पैदा हो गयी थी किस्तू जबाहरा ताज भी हनत थे कि 
भारतवर्ष में याथी यूग का प्रवत्तन हो चुका हे, अत गारधी जो को इक्टाओ के 
प्रतिकूल वह् कोई भी मीत्तिगल प्रतिपादन या कोड कार्य नहीं कक सकने थे; साथ गए 
गाधी जी भी जवाहर लप्त जी की उपयोगिता को पहचानते थ। जैसा लि का जार 
बातचीत में नेहरू जी ने आकर्य जी ब्ले बलादा था वह गाधी ही के ज्याक्लस्व ते 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोल्ग्न की उस्तुस्यिलि का जभिनन अंग मानते थ। इस प्रकार 
आचार्य जी के अनुसार, गाची जी आगे बहते गमे और जवाहर साफ ऊी इनसे 
असहमत होकर भी उनका अनुकरण करते गये तथ्य इनसे सकज्ञानत डोस गये 


नरेंन्द्र देव जी के अनुसार जवाहर ताल ही की एक सिशेघला जो उन्होल 
अहमदनलगर जेल में देखो न्ढ़ यड़ थी कि नेहरू जी इतपरों के जिपरीन नर्को को भी 
अंडे स्थान के सुनने थे और यह जानने का प्रयाक्ष करने थे क्रि वह इससे कहा सक्त 
सहमर थे सकते हैं; आमतौर पर कोग अपने अर्क्ों के अगे दरसई के तक को नही 
सूुनते। आचार्य जी के अनुसार इस्न्ये व्की खत भी सुनना नेहर जी का यूण घा 
किन्तु इससे उनके अदर यह छोण भी पेंदा ढो गया था कि जब क्र्भ' अहुन ही 
विवादास्पद मसला उठता था तो बढ़ शपना म्गत सिड्चिचत रूपए से स्थिर करने मे 
असमर्थ रहने थे। लथाधि इसका यह मतत्त्  नक्की कि नये विलय पर इनका 
कोई मन नहीं था वा वह अपने मत का इृंढ़ता से झआनुलरण नहीं ऋरते थे। 


ऋाचार्य जी के अनुसार पश्चिमी सम्यता ओर शिक्षा के प्रभाव के कारण नेहरू 
जी के मन से पश्चिमी विश्वाविद्यालयें के उप्ाधिकारियों के प्रति लिगेष अनुराग 
पैंदा हो गया ध्य। याँदि नेहरू जो के बहनोई रपर्जात सीलाराम पांइडन को उन्हें 
प्राचीन भारत की गरिमा मे परिचित कराने से सफलता न प्राप्त हुई होने 7 सब्र 
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जी उस प्रभाव से वचितर रह जाले जो मार्तीय सस्कूृतलि &छ उनको प्रभावित करता 
हुआ बांद मे डेखा गया। 


ननन्‍द्र देव जी के जनूसार जवाहर त्लात्त जो समाजवादी थे और अन्तर्गाष्ट्रवादी 
भी थे। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्गजस्य समठन के भी बह सन 
929 में अध्यक्ष रहे और यह उन पर समाजवादी प्रभाव ही था जिसने उन्हे सन 
934 में कांग्रेल के कराची-अधिवेशन से मोत्तिक अधिकारों सबक्षी सकत्प 
रखकर उसे पाश्ति करान के लिए उत्पेरित किया था। जैसा कि जवाहर त्लात जी 
का स्वय का कहना था गाची जो से समाजवाडी समाज की स्थापना के लिए आशा 
करना तज्यर्थ था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य कंवल जनता-जनादईन की आर्थिक 
स्थिति को सुधाशना तथा त्तोकतत्र के आदर्श का उन्नयन था। निस्सन्वेह नेहरू जी 
जैज्ञानिक सम्शजवादी थे और उसके सिद्धान्तो को मानते थे किम्तु मारक्सवाद या 
तक्तेनिमवाद उन्हे पूरी तरह से स्वीकार नही था। उनका यह मानना था कि 
परिस्थितिया सिद्धातों से अधिक प्रबल होली है। इसस्तिए परिस्थितियों को देखकर 
वह अभिश्चित भविष्य के लिए वर्तमान की बल्लवि देने के लिए कभी तैयार महा थे। 
वह शड् ही विश्वास के व्यक्तित थे और बुनियों से ब्र्मनिरपेक्ष थे। फिर भी 
मानवीय मूल्यों और नैतिक आचरणो के ज्िए उनके इदय से बड़ा सम्मान था। बह 
सामाजिक आन्दोत्तन के आदर्श के समर्थक तथा लोकतत्र और स्वतत्नना के लिए 
भियोजन से विश्वास रखते थे। चह यह मानसे कि उत्पादन के साधनों का 
राष्ट्रीयकरण किये बिना जनता को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, किन्तु फिर भी 
बडे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे व्यक्तिगत स्वतत्नला पर कोई अकुश 
त्गगें। आचार्य जी को जच्ाहर लाल जी के प्रधानमत्री अनने के बाद उनमे अनेक 
परिवर्तन नजर आये। उन्हे ऐसा लगा कि जवाहर लाल जी ने प्रधानमंत्री बनने पर 
नौकरशाही के तत्र से तथा ब्रिटिश राज्य की बुरी अरोहरं से अपने को बाच्च लिया। 
बह गत्यान्मक चितन और प्रगतिशील कार्यों की बात्त अबश्य करते थे किन्तु उनके 
शासन से इछुर्बलता तथा हिचकिचाहट स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। यद्यथि नेहरू 
जी की सरकार यथास्थितिवाद की सम्माथका नहीं थी, फिर भी आचार्य जी उसे 
सपमझोौलापरस्ल सरकार मानते थे। पद अटण करने पर उन्हे उन महाभ उद्देश्यों की 
सिद्धि पर सन्देह होन त्नगा, जिनके ल्लिए वह एक समय लोगों का आवाहन किया 
करले थे। आचार्य जे को इस बात का खेद था कि किन्‍्ही मनोवैज्ञानिक कारणों से 
नेहरू जी के चितन सथा कार्यान्वयन की मद्दान क्षमताओं का राष्ट्र पूरी तरह से 
ज्ञाभ नहीं उठा पा रहा था। 
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आचार्य जी ओर किसान आन्दोलन 


किसाम आन्दोत्तनन मे आचार्य नरेन्द्र देते का बोगदूनस बैचारिक और सैद्वान्लिक 
अधिक रहा है. यद्यपि उन्होने किसानो के बीच भी सक्रिय रूप से भी कार्य किया। वह 
किसान आन्दोलन के माध्यम से ही पहत्मे-पह्लल लावेजनिक जीवन से जुड़े। जवाहर 
लाता जी से उनका परिचय इसी आन्दोलन के सिलसिले मे हुआ ! शुरू मे फैजाबाद जिए 
मे किसानो के बीच उन्होने जमकर कार्य किया और 7930 में कृषको क्री दण्नीय दशा 
का अध्ययन करने के त्िए कई फित्लो का दौरा किया। प्रातीय काग्रल ढारा गठिल 
इन्क्वासरी कमेटी के सदस्य की हैसियत से 4934 मे उन्होंने अपने सहयाश। 
सदस्य डा सपर्णानन्दर के स्शथ गोरखपुर तथा बस्ती जित्ते के किसानों की दबनाथ 
अवस्था का विस्तृत अध्ययन किया ओर अपना प्रनित्रेदन प्रस्तुत क्या|[पिरिंशिफ्ट-3! 


आचाय॑ जी के पिता बतादेव प्रसाद जी का जमीदारी से बड़ा लगाव था ल्तेकिन नरेन्द्र 
देख जी को लगा कि यह जमीदारी प्रथा ही भारतीय किसानों की सारी दुर्दशा की जड हैं । 
उन्होने साफ-साफ कहा कि जमींकारी प्रथा का उन्मृत्तन किये बना मात्र छिटयुट भूमि 
सुधारों से, किसानो की समस्याए हज़ नहीं की जा सकती। इस उद्देश्य की एूर्नि हेलु 
किसानो को वर्ग-सचर्ष के लिये तैयार करना वह आवश्यक मानते थे। उनका मानन्ग था 
कि किसानो की बुनियादी मागो के आधार पर उनकी वर्ग-चेतना को जामूत किया जाय 
और उनकी इस उर्जा का इस्तेमाल आजादी हासिल करने तथा समाजवादी समाज की 
रचना के लिए क्रिया जाय | 


सन 934 के बाद आचार्य जी ने इस बात की चेष्टा की कि किसानो और मजडुरों की 
सुसगठित सस्थधाओ को काग्रेस मान्यता प्रदान करें और सामृडिक संदस्यत्प तथा 
प्रतिनिधित्व द्वारा उन्‍्ह अपने से जोड। 4935 मे प्रान्तीय काँग्रेस के बरेत्ती-सम्मेल्तन मे 
अध्यक्ष पद से अपने भाषण मे उन्होने कहा कि जनसाधारण के आर्थिक संघर्ष का 
साम्राज्यवाद-विरोध्) सचर्ष से जोड़ा जाय और इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोत्नन में जन 
साधारण को भागीदार बनाया जाय। 


4939 में मरम्द्र देख जी अखिल भारतीय किसान सभा में गया-अधिवेशन के 
चुने गय॑ उनकी ही प्रेरणा से इसी अधिवशन में यह निश्चय किया गया कि 


किसान समाओ द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ध में काग्रस को सहयोग प्रदान किया 
जाय ओर देश से एक स्वतत्र जनतात्रिक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाय। 
कसान आआान्देग्नन का अग्रसर करने का कार्य करने हुए आचार्य जी का परिचय राष्टुत्त 
साकत्यादत स्थासी सहजानन्द स्थामों भगवान, रामब्ेक्ष बेनीपूरी जय प्रकाश 
नसाशयण प्राफ़ेसर गन जी रगा, मोहन त्ताता गौतम आदि त्नोगो से हुआ। 


ल्िसाना के हिल साधन के सिए जाचार्य जी से उत्तर प्रदेश विधान परिषय्‌ के मच का 
मी इस्लेसाटा किया। प गोविन्द बत्त्सस पत की अध्यक्षता से बनी जमीदार उन्मूलन 
क्रमदी का एक स्मृति-पत्र सेजकर उन्होने जमीदारो को मुआलजा दने का विरोध किया 
आर कह्न कि मामि तो प्रकृति की देन है इसका किसी की व्यक्लिगत सम्पत्ति नही समझा 
जा सकता। उनका मल था कि भृमि की उर्वस्ता और उसका उत्पादन समाज का धन है 
और इसलिए उसकी रक्षा लथा लथा अभिरद्धि राष्ट्र का कर्तव्य हैं। उनका तर्क था कि 
जमीदारा ने इस कर्तज्य की उपेस्ता की है इसत्तिए उनको कोई राहत क्यो दी 
जाय 


वेचारिक स्तर पर नरेन्द्र देव जी ने इस क्म्युनिस्ट सान्यता की निरस्त कर दिया कि 
किसान तो प्रलिगासी होता है और इसत्निए वह किसी क्राति का सेतृत्व नहीं करेगा तथा 
करगा भी लो घोखा देगा। जैसा कि 935 में अहमदाबाद में 23-24 जन की आयोजित 
समाजचादी सम्सेटान से आचार्य जी से कहा था उनका ऐसा क्षभिसन था कि चूकि सारत 
म अपनी स्थिति को सूदृढ करमे के व्गिए विदेशी साम्राज्यवादी हुकूमत ने देशी रजवाडों , 
जमीदारस प्र॒जीपतलियों और छोटे अमीर कर्गों जैसे प्रतिगामी तत्वों के साथ मोर्चा कायम 
कर रखा था उसत्निए उसका प्रभावकारी दंग से मुकाजला करने के लिए काप्रेस के सघर्ष 
क साथ्र किसाना संजदरों और निम्न मध्यम वर्ग के संघर्ष को जोडना जरूरी था। 


"मिश्ननल लैरलड व्ाखनऊ के 70 फरवरी 7946 25 जुलाई 947 और 30 
मार्च 4948 के अको में व्यक्त किये गये आचार्य जी के विचाये के अनुसार एक अकेत्ला 
नता समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। ऐसा राज्य किसानो तथा मजदुरों 
करा और एक ऐसी पार्टी द्वारा ही कायम किया जा सकता है जिसमे इन वर्गों का बहुमत 
हो! भरेन्द्र देंस जी किसानो का सगठन इसत्तिए विशेष रूप से आवश्यक मानते थे कि 
सारत से ब्रिटिश शाखन ने डी जमीदारों को बनाया था और ये जमीदार एक वर्य के रूप से 
अपन को राष्ट्रीय आन्दीलनों से अलग रखे हूये थे। 


डा. आशा गूप्ता से लिखा हैं, आचार्य जी ने पृजीवाद और साम्यवाद होनी कोः 
अस्वीकृत कर दिया था। पूजीवाद को इसलिए कि बह शोषण और निष्ठुर स्वार्थों पर 
आधारित था और स्ाम्यवाद की इसत्तिए कि बह नागरिक स्वततत्रताओं को सकारता 
था। किसानो के आन्दोत्नन की क्रान्तिकारी समावनाओ को आचार्य जी मानते थे किन्‍्तू 
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निमो घिजेणिडज्म अर्थात्त उनका मालिकाना प्रसुल्व उनको मेंजूर नहीं था। 


अपने जीवन के दो लक्ष्य आचार्य जी ने निर्धारित किये घे- (4) देश की मुक्ति (2) 
समाजवादी समाज की स्थापना । उनका विचार था कि हमारें विश्वविद्यालय देश रे 
लोकतंत्र के अनुरूप वैचारिक तथा भावनात्मक वातावरण तैयार करने से महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर सकेते हैं। वह चाहते थे कि विश्वविद्यालय सर्जनात्मक विघारों के 
केन्द्र बनें! इनके माध्यम से किस्मनो सथा सुध्ी वर्ग से निकट सम्पर्क कायम हो तथा 
इनके मध्य विचारों के आदान-ग्रदान से समाज विकसित हो। 


है&। 


| 
दि 


आर 


मक क, 
का 


शिक्षात्रिद आचार्य जी 


28 मार्च 4938 को सयुक्‍त प्रान्त की सरकार ने शिक्षा के लिए दो समितियाँ 
नियुक्त की। नरेन्द्र देव जी माध्यमिक शिम्ता समिति के अध्यक्ष हुए। 43 अप्रैल 
938 की सरकार ने घोषित किया कि ये दोना समितियों एक सयुकत समिति की 
उप-समितिया की हॉौसियल से काम करेगी। 3 फरवरी, 939 को इस समिति की 
रिपोर्ट प्रस्तुत की ययी। आचार्य नरेन्द्र देव मे इस समिति का कार्य सम्पन्न किया। 
मई 948 को शिक्षा मंत्री डा सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता मे खनऊ, इलाहाबाद 
और आगरा बिएचव्द्यालयी के कार्यों की जाच के ज्ञिण एक दुसखरी समिति बनायी 
गयी। आगे चत्वकर समिति को ही डपससितियों से जाट दिया गया। एक 
'उप्सभभिति के सुपुर्द इन्नाडाबाद विश्वविद्यालय के कार्यों की जाच थी और उसक 
अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव हुए। आगरा विश्वविद्यालय के कार्यों की जाच एक दूसरी 
उप-समिति को सौपी गयी। उसमे यह निश्चय छुआ कि शिक्षा मत्री की 
अनुपस्थिति में आज्ञार्य जी ही संयुक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे। नम्बर 939 
में युद्ध से सहयोग के प्रश्न पर प्रान्तीय मत्रिमणडल्त का इस्तीफा दिये जाने के कारण 
कमेटी के कार्य में विध्न पैदा हो गया। कमेटी के अध्यक्ष सम्पूर्णानन्‍द जी ने 25 
नवम्बर 4939 को बैठक बुत्नाने को त्तिखा। सम्पूर्णानन्‍नद जी का वह पत्र पाते ही 
बह कमेटी समाप्य कर दी गयी। 


495] से कांग्रेस सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध मे जाच के 
लिए आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा समिति नियुक्त की। 
इस कमेटी ने पिछले 40 वर्षों की सालिविधियों की जांच करके शैक्षिक पठयक्रम में 
कई संशोघनों की सिफारिश की। इन्हीं विनो मरेन्‍्द्र देव जी ने लिपि सुधार समिति 
और संस्कृत शिक्षा सुधार सर्मिति की अध्यक्षता के उत्तरदायिस्वों का निर्वहन 
किया। 


आचार्य नरेन्द्र देव ने 4947 मे आगरा विश्वविद्यालय और 949 में लखनऊ 
विश्वविद्यालय मे उपाधि वितरण समारोह के अवसरों यर भाषण दिये। 4948 से 
खाचार्य जी दिल्‍ली में यूनिवर्सिटी कांफ्रेंस में साषण दिया था। इन भावणों 
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शिक्षा को अधिक समाजापय्रोगी बन्यने का आग्रह क्िप्य था। 3 जनवरा 4949 का 
आचार्य नरेन्द्र देख ने गत्ली जी और थी गणण शक्ततर विद्यार्ण के सम्बन्ध से 
आकाशवाणी से कृूक महत्वपूर्ण काता प्रसारित की। झपनो इस खाता मा नरन्द्र चंद 
जी न बताया कि गाधी जी अंग्रेजी के बजाय मारतीय भाषातर का फिक्षा क्र साध्यम 
बनाना चाहते थे। लखनऊ विश्वाच्रआगय के कूलर्पात गहन के बाद जब आचाय 
जी काशी विश्वविद्यालय [वी.एच यू ) के कुषपलि हुए दल सप्तय उल्ह 
किशव्रविद्यात्यय के करीब-करीब सभी प्रोफसरा को सदभावन्ग प्रात वी। किन्‍्लू बाद 
मन एक-एक कर त्लोग उनके विरुद्ध होते छत सय। मासगा यह लाकर बढ क्रि श्रा 
कृष्णदेव प्रसाद गौड ने एक ऐसे प्रस्ताव को नाटिस दी जिसका आशय छाचाय 
की क्षमता और न्‍्यायफ्रियता मर सदर प्रकट करना घा। नोटिस स कऋशा गया था 
कि. 'पफविश्यवव्रिद्धत्तय कोर्ट की दृष्ति से शाचाय नरेन्द्र दव जेसे ख्थातिनाम्ग 
कुतार्पात के होल हुए भी गल कई दर्षों से काशी विश्वविद्यालय के क्राय मा काई 
प्रगति नहीं हा सकी हे ।जो चक्र जहाँ था वह बडी है। ऊत यह कार्ड भारत सरकार 
से अनुरोध करती है कि वह भविष्य में कुल्पात के निर्वाचन में इस बात का ध्यान 
रखे कि कुलरपनि पूर्ण स्वस्थ, कुशल न्यायप्रिय तथा ऐसा ज्यक्ति का जा 
विश्यविद्यात्तय की व्यवस्था में पूरा समय तागा सके, 


उपर्युक्ल प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट करते हुए आचार्य जी से कहा था 
कि ' उक्न प्रस्ताव यह साफ जाहिर करता हे कि ले मेरे प्रति अविश्वास का 
प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और भारत सरक्वार से प्राथंना करना चाहते है कि 
भविष्य मे जो वाइस चान्सत्नर हो वह पूर्ण स्वस्थ न्यायप्रिय तथा ऐसा ज्याकक्‍तस हा 
जो विश्वविद्यालय की व्यत्नस्था में समय लगा सके।'' इसके पूर्व ही आर्य जी न 
] सवम्बर को त्याग-पत्र दे दिया था। अपने वकक्‍तण्य के बाद आचार्य नरेन्द्र देल 
कोर्ट की अध्यक्षता का भार प्रो. नारतीकर को स्तैप कर चत्ने गये। यूनिवर्सिटी कार्ट 
ने उसके आद 2-4 सदस्यों के बाहर चले जाने पर भी सर्वखस्म्मति से निम्न 
प्रस्ताव पारित किया * 


"कोर्ट की यह मीटिंग आचार्य नरंन्द्र देव जी जैसे ख्यालिन्यसा वाहुसचान्सलर 
के प्रति अपना आमार प्रकट करती हैं जिनके कुशत्त नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय 
ने सभी क्षेत्रों मे प्रग्ात की है और उसके यज्ञ की वृद्धि हुई है। अल्प अवधि मे ही 
उन्होने विश्वविद्यालय की जो सेचा की हे चह सर्वया सराहनीय हे और सन्ताषप्रद 
है। विश्वविद्यात्व्य की आर्थिक खुददता निर्घन व पीडिन छात्रों की सहायता 
अध्यापको व कर्मचारियों के मान तथा हितों की रक्षा और शांति व अनुशासन वी 
बुद्धि इसके प्रमाण हैं। अतएव यह कोर्ट आचार्य जे क प्रत्ति खपनी कुत्तज्ञला प्रकट 
करती हैं और विजिटर से अनुरोध करती है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे 
वह विश्वविद्यालय आचार्य नरेन्द्र देव जैसे शिष्ट, न्‍्यायप्रिय जनप्रिय तथा कुशल 
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कृश्पत्ति के नेतृत्व में अपने उद्देश्यों और आदर्शो की प्रति ऋरता रहे। 


सिलम्बर 4948 से काशी के कुछ उत्साही साहित्यकारों ने आचार्य नरेन्द्र देव 
की प्रेरणा से एक नव संस्कृति सघ्य की स्थायना की। 7 अक्ट्रबर 948 को मरेन्‍्द्र 
देख जी ने उसका उद्याटन किया। 4949 से आचार्य जी द्वारा सर्रक्षत' नत् सस्कृति 
स्का प्रान्तीय सम्मेलन काशी से आयोजिल हुआ और उसका सभापत्तित्व 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफ़्सर डा हजारो प्रसाद द्वित्रेदी ने किया। म्पर्च 
4950 में नरंन्द्र देख जी ने काशी मसागरी प्रचारिणी सभा की अध्यक्षता का भार 
सभादला। इस पद पर उन्होंने दो वर्ण तके क्रार्य क्िया। 


नवम्बर 4954 में भरंन्द्र देव जी तलखनठा विश्वविद्यालय के कंत्नपति थे। 
उन्होने उन्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मत्री डा सम्पूर्णाननद तथा विश्वाविद्यालय 
के सस्कृत बिभाग के अध्यक्ष प्रोफ़सर को अ सुत्रह्मण्य अय्यर आदि के साथ 
लाखनऊ में अखित्ल मारतीय संस्कृत परिष्रद की स्थापना की। इस सस्था की प्र्गाति 
में आचार्य नरेन्द्र देव की दिल्तचस्पी बराबर बनी रही। म्यर्च, 7983 से काशी भागरी 
प्राचारिणी सभा की छहीरक जयन्ती मनायी गयी। 2 अप्रैल 4954 को आचार्य जी ने 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तंतीय वार्षिकोल्सव का सभापतित्व किया। हा 
केंसकर के अनुरोध पर आचार्य जी ने कई भाषण आकाशवाणी से प्रसारित 
किये। 


आचार्य नरेन्द्र देव को पहली चिदेश यात्रा फरवरी, 950 में एक गैर-सरकारी 
अन्तराष्ट्रीय सस्या के निमत्रण पर हुई। इस सिलसिले मे एक सम्मेत्तनन में 
सम्मिलित होने के लिए वड्ड थाईल्‍ौण्ड गये। लौटते समय वह कुछ दिन रगून में 
ठहरे जहाँ उन्दधोने वर्मा की परिस्थित का अध्ययन किया। यात्रा के दौरान उन्होंने 
स्थाम में प्राचीन भारतीय ससस्‍्कृति के प्रभाव पर एक लेख तैयार किया। अप्रैल 
4952 में श्रीमती विजयालक्ष्नी पंडित के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक सदभावना 
मण्डल चीन भेजा इससे आचार्य जी के साथ जाने वाले अन्य प्रमुख त्लोगा से 
एम चत्नपति राब, अमरनाथ झा फ्रेंक मोरेस भगवन्तस और ओऔमती दुर्गावाई 
दइशमूख आदि थे। ये लोग चीन में 8 सप्ताह रडहें। इस दौर मे आचार्य जी का 
स्वास्थ्य कभी कभी बिगड़ जाता था, पर वहा जिस कार्यक्रम में शामिल होते थे 
उसमे बडे उत्लास से योगदान' देते थे। 4 मई, 4952 को नरंन्द्र देव जी ने बीजिंग 
यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को 75 मिनट हिन्दी में सम्नोधित किया। 8 मई की 
नरेन्द्र देख जी ने चीन में जनता का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देखा। यह 
विश्वविद्यालय पार्टो के कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण के लिए तथा उनके सास्कृत्तिक 
स्तर को ऊँचा करने के लिए स्थापित किया गया था। 


जि 


साहित्य साधना 


समाजवादी विचारक, उध्येना, बहुभाषाविद और शिक्षािद्‌ होने के साथ-साथ 
आचार्य जी एक सिद्धहस्त रचनाकार भी थे। लेखन के प्रति लनके मन से किशेरावस्था से 
ही एक उचझान थी ।क्वीन्स कालेज के अपने छात्र "जीवन में आचार्य जो ने उस समय की 
विख्यात पत्रिका 'विज्ञान' से परातत्व सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण लेख लिखे थे। 'मर्यादा' 
के वर्ष 943 के नवम्बर अक मे उनका एक त्लेख छपा था, जिसका क्षीर्षक घा-- हिन्दी 
के प्रति हमारा कर्तव्य' | उस लेख मे उन्होने हिन्दी के लेखको से हिन्दी भाषा से मौत्तिक 
ग्रन्थ लिखने के अतिरिक्त विभिन्‍न भाषाओ के उत्तम ग्रन्थों का हिन्दी मे अनुदाद करने 
का अनुरोध किया था। 'विज्ञान' पत्रिका मे लिखे उनके लेख बहुत ही विद्वन्धपूर्ण थे 
जिनमें शक संवत, विक्रम तथा गुप्त वश आदि की पाण्डित्यपूर्ण समीक्षा की गयी 
हे। 


नवम्बर 4929 से "काशी विद्यापीर पत्रिकमा'' के अको में उन्च्र्य जी के दो 
महत्वपूर्ण लेख छपे इममे से एक था 'रूस की एशिया सम्बन्धी नीति तथा दूसरा 
था, 'ज्िटिश सजदुर सरकार और भारत'। इसके अतिरिक्त उन्होंने शौकत 
उस्मानी की पुस्तक ''पेशावर टू सास्को'' का अग्रेजी से हिन्दी में पेशावचर से 
मास्की' ' शीर्षक से अनुवाद भी करण्या। उस्मानी साहब भागत वर्ष से कम्युनिस्द 
आन्दोलन के जम्मदाता माने जाते हैं और वह बीकानेर में सम्पु्णनिन्द जी के सत्र 
थे तथा सन 922 में काशी मे सम्पूर्णानन्द जी के सानिध्य में रहे चुके थे। 


सनके अध्ययन का दायरा बहुत बडा था। हिन्दी, रूंस्कृत्त, पालि, उर्दू अंग्रेजी और 
फ्रोच के अनेक प्रन्यों का उन्होंने अनुशीलन ऊर मनन किया था। बाल्मीकोय रामायण 
आचार्य जी के मानस मे उत्तम काञ्य की प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 
महाभारत उनके लिए प्राचीन सस्कृति का जीवन्स तथा प्राचीन आकर-विचार, 
रीतिनीति, आदर्श तथा संस्थाओं का इतिहास है। उनकी द्रष्टि मे चह एक दर्पण के 
समान है, जिसमें प्रचीन ध्म रत का जीवन प्रतिबिम्बित होता है। उनके मत से उपनतिषद 
ससार के अलभ्य रत्नों मे है। भारत मे जिन विशिष्ट विचारधाराओं ने जन्म लिया है 
उन सबका मुतज्त उदपमस स्थान उपनिषदो से हे। उपनिषदों के आदर्श याक्‍यों में गारीर्य 


माफकिता जार जत्क्त्र पाया जाता है और व प्रशसत पुनीत और उद्यत्त भावो स पूर्ण है 
नर*द्र देव जी के मतानुसार उपनिषद वे स्तम्भ हैं जिन पर प्रतिप्ठित संस्कृत विद्या और 
भारतीय सस्कृति का दीपक सदा प्रकाश देता रहा है। यही हमारी अच्ल नीति है, यही 
हमारा जय-स्मम्भ है। 


अचार्य जी की मान्यता है कि साहित्यकार को अपने सामाजिक सरोकारो को सामने 
रखकर रचना करनी चाहिए | उसे यह नही भूलना चाहिए कि मानव मात्र की एकला और 
शोषण से मुक्ति प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। इसलिए साहित्यकार को अतीतजीयी 
न ह्वकर समसामयिकता से जुड़ना चाहिए, नयी विचारधाराओ तथा नये मूल्यो को 
अपनाना चाहिए। लेकिन इसके ल्तलिए यह आवश्यक नही कि अपनी साह्कृतिक 
विरासत को पूरानी चीज कह कर छोड दिया जाय। आचार्य जी ने ' "नये और पुराने'' के 
इन्द्र के बारे मे कहा- ' "नयी व्यवस्था की स्थापना के साथ प्राचीन का सर्वथा लोप नही हो' 
जाता । अर्वारचान के भीतर भी प्राचीन का बहुत कुछ बना रहता है। नवीन और प्राचीन के 
मध्य एक नैरन्तर्य एक क्षेखला , एक परम्पत्य बनी रहती है। पूजीवाद मे भी बहुत दुर्बत्त 
और क्षीण रूप में सामानतवाद बहुत दिनों तक वर्तमान रहता है और समाजवाद की 
स्थापना के साथ भी बहुत दिनो तक पूजीवाद की विशेषताएँ सम्बद्ध रहेगी। विनाश और 
निर्माण के क्रम मे अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच उसको आपस मे जोडने वाली 
झट्टूट कड़ी बनी रहती है। प्रगतिशील साहित्यकार इस ऐतिहासिक सत्य को हुदयगम 
करते हुए अतीत का सर्वथा परित्याग नही करता है। मनुष्य स्वभावत : परम्परापूजक 
होता है। जो जाति जिलनी ही प्राचीन होती है, उसके भीतर अपनी सस्कृति की श्रेष्ठता की 
भावना उतनी ही अधिक बद्दमूल होती है। अत भारत जैसे प्राचीन देश मे हसे लवीन 
सस्कृति के निर्माण की दृष्टि से अत्तीत के साधक एव समर्भक तत्वों का उपयोग करना ही' 
आहिए। ' 


आचार्य जी के जीवन काल मे ही सम्प्रेषण के दूसरे माध्यम भी त्तेजी से बढ़ने लगे थे 
और उन्होने साहित्य के प्रभाव-द्षेत्र को घटाने की चेष्टा प्रारम्भ कर दी थी। फिर भी 
साहित्य की स्मामर्थ्य के प्रति आचार्य जी का विश्वास अडिग था- ''थह सत्य है कि 
सिनेमा, रेडियो ओर टेल्तीक्जिन ने साहित्य के क्षेत्र मे आक्रमण कर साहित्य के महत्व 
को घटा दिया है। विज्ञान और टेक्‍्नाल्ॉजी के आधिपत्य ने भी साहित्य की मर्यादा को 
घटाया है। किन्तु यह असंदिग्ध डै कि आज भी स्राहित्य जो कार्य कर रहा है वह कोई 
दूसरी मीडिया नही कर सकती।”' 


एक यशस्वी पत्रकार के रूप में उन्होने 'सघर्ष' का सम्पादन किया जिसकी 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ अपना ऐत्तिडासिक महत्व रखती हैं । काशी विद्यापीठ की पश्चिका 
'समाज' को वह सहयोग देते रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी ने पटना से 'जनता' नामक एक 
पत्रिका आचार्य जी के दिशा-निर्देशन मे निकाली। 
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जिन दिनो बह जल में बन्द थ उन्हाने अभिन्नर्म कोर का हिन्दी म 
अनुवाद किया जो एक चुनौतीपूर्ण रचनाकर्म था। 'बोद्द धर्म दर्शन ' अपने ढग स॑ अनूझ 
ग्रथ हे । इस भ्रथ पर आचार्य जी को मरणोत्तर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिप्ता था । 
उनकी अन्य पुस्तकें हैं- राष्ट्रीयणा और समाजवाद समाजवाद और राज्यक्रान्ति 
समाजवादी क्रान्ति और काप्रेस, समाजवाद का बिगुल भारतीय राष्ट्रीय आान्दोत्तन का 
इतिहास तथा समाजवाद | 

आचार्यजी का लेखकीय अवदान अत्यन्त मृल्यवान है। इन्हे देखने से ऋाएचर्य होता 
हैकि उनके जैसा व्यस्त व्यक्ति इतने गभीर और विस्तुतत रचनाकर्म के लिए इतना समय 
कैसे निकाल सका। लेकिन वासध्तचिकत्ता यह है कि वह और भी बुत कुछ लिखना 
चाहते थे जो अपनी राजनैतिक व्यस्तता और स्वाध्यगत कारणों से नढीं स्लिख पाये) 
कदाचित इसलिए आचारय॑ंजी के निधन पर सम्पूर्णानन्द जी ने उन्हे श्रद्धाजलि देते हुए 
कहा था-विद्धत्ता बेलिखी रह गयी। 
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सांस्कृतिक दृष्टि 


आचार्य नरेन्द्र के तज्लिए यह चिन्ता का विषय था कि द्वितीय मछायुद्ध के बाद जो 
मानसिक और अध्यात्मिक महामारी फैली उसने उन मानवीय मूत्यो को नष्ट कर दिया 
जो कि हमारी थाती थे। अतएव अपने समाजवादी चिन्तन और दर्शन को उन्होने 
विशिष्टता प्रदान की और कहा कि समाजवाद केवल्न आर्थिक कार्यक्रम डी नहीं एक 
सास्कृतिक आन्दोलन भी है। उनके मत से, भारत वर्तमान समय में एक सास्कृतिक 
सकट के दौर से गुजर रहा है। अतएव इस संकट को दूर करने के ल्तिए सास्कृतिक 
चघराततल पर उन्होने एक सम्यक और सुव्यवस्थित प्रयास किया। स्वभावत अपने 
समाजवादी चिन्तन में वह एक ऐसी सस्कूति की कल्पना करते है जिस पर कंवत्त कुछ 
सुविधा-सम्पन्न लोगो का एकाधिकार नही होगा, वरन जो प्रत्येक देशवासी को 
सुखदायी तथा शाल्तीन सास्कुलिक जीवन के साधन सुत्तम करेगी। 


नरेन्द्र देव जी अपने समाजवादी चिन्तन में नयी अर्थ व्यवस्था के निर्माण के साथ- 
साथ वास्तविक मानव संस्कृत्ति के नवोदय पर भी उतना ही जोर देते हैं। उनके छवारा 
परिकल्पित समाजवाड का उद्देश्य मनुष्य का आवश्यकता के क्षेत्र से अग्रसर करते हुए 
उसे स्वलतञ्नया के क्षेत्र तक पहुचाना है। अर्थात , एक ऐसे समाजवादी सभाज की सेरचना 
जिसमें न केवल लोगों की मौलिक आवश्यकताए' पूरी छोती हैं, वरन उनके नागरिक 
स्वत्व या अधिकार भी सुरक्षित हो । इसीलिए वह प्रोफेसर हैराक्ड लासकी के इस मत के 
समर्थक हैं कि क्रान्तिकारी परिवर्तनो के वर्तमान काल मे कोई भी देश अपनी स्वतन्रत्ता 
को केवल तभी कायम रख सकता है जबकि वह अपनी जीवन शैली मे मूलभूत परिवर्तनो' 
के लिए भी तैसार रहे। 


डा. आशा गुप्ता का यड मत उचित ही है कि नरेन्द्र देव की प्रेरणा का जनोत माक्सथादी 
विचारधारा से समन्वित बौद्ग दर्शन है। बौद्ध दर्शन आध्यात्मिक मूल्यो पर बल देता है 
और त्याग, शान्ति तथा सबके प्रात्ति करूणा का उपदेश करता है। माक्स का दर्शन 
वास्तविक और भौतिक जगत का पश्षधर है। ये दोनो ही क्रातिकारी आन्दोलन रहे हैं और 
अपने-अपने समय मे इन दोनो से ही सामाजिक जडला तथा विकृति के विरुद्ध विद्रो 
किया है। दोनो ने ही कष्टों से मुक्ति के व्लिए मानवता को आशा का सन्देश दिया है। दोनो 
ही ईश्वर की उपासना से दर रहे और दोनो ने मानवता की सेवा में स्वयं को अर्पित 
कर दिया। 


आक्र्य जी एक ऐसे दा्श निक येजो चिन्तन के साथ ही सार 


स्वदेश के लोगा की प्रगत्ति के लिये क्रान्तिकारी सामाजिक काय-कराय की सावश्यक 
समझते थे। उनका निश्वास था कि सामाजिक्र विचारो को प्रशतशीर द्ग से सजनात्भक 
कार्य का आधार बनाया जाना चाहिए। उनका रजनीनिक दृष्टिकोण व्यापक सक्ष उदार 
था और सामाजिक न्याय के लिए उनके मन में भारी उत्केंठा थी। वस्तुल * नरेन्द्र देदा के 
व्यतित्तत्व में सर्जनास्मक चिन्तन सामाजिक क्रियाशीलता और रहरी सैघेदनाओ का 
आपूर्स समन्वक्‍य था। 


भारत की सास्कृतिक विरासत, इसकी धार्मिक मान्यताओं, इसके स्थार्कनता 
सघर्ष, गाधी जी के नेतृत्थ और नेहरू जी की उदारता ने इस देश की सास खती अथका 
लेनिनयाद के किसी पिटे-पिटाये ढर के संझाज्वाद की ओर झुकने से रका। नरेन्द्र देश 
जी की इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होने उपयुक्त पथ पर देश को सौलिक 
समाजवादी चिन्तन प्रदान किया लथा उसके लिए कार्य किया | 


जैस्ग कि श्री ब्रह्मानन्द जी द्वारा सम्पादित पुस्तक 'ट्आईस सीशतिस्ट सोसाइटी ' 
से विदित होता है नरेन्द्र देख जी की दृष्टि मे समाजकाद भान्र कार्थिक या गाजनीमिफ 
दर्शन अथवा सत्ता में आने के लिए नाश मात्र नहीं है। उनके मन्त से समाजवाद एक 
सस्कृति है, एक सभ्यता है और एक जीवन शैली है। वह सम्राजघाद छा एक नया 
सामाजिक नीलिशास्त्र, एक नयी जैश्लणिक व्यवस्या खो” एक नयी अस्णादायी 
विचारधारा मानते हैं। 


स्दार्य जी का मानना था कि किसी भी सास्कुतिक दाचे को प्रनिवार्य राप से 
सामाजिक सिक्रास् के साथ-साथ चलना चाहिए। साम्कृलिक पिछड़ापन सामाजिक 
विकास के लिए हानिकारक और खतरनाक होना है। उनकी घारणा थी कि समा व्क 
शक्तिशाली वर्म वह सांस्कृलिक तान्म-बाना शाप देता है जो उसके हिली के कमुकृत्त ही । 
आध ही, वह ऐसे सास्कृतिक ताने-बाने को दुढ़ता से कायम रखता है ताकि वह समाज 
पर झपनी सामाजिक और सास्कुलिक पकड़ सद्देठ बनाये रख सके! विभिन्‍न वर्गों के 
सांस्कृतिक आदर्श भी अलग-अलग होते है जिलसे सेस्कूलि के क्षेत्र मे टकशव भी होने 
हैं। अपने शम्भीर अध्ययन तथा चिन्तन के आधार पर आचार्य हज ने कहा धा- 
'सास्कृतिक टकराव को सामने देख कर पुरानी सास्कृतिक व्यवच्य के स्षमर्थक अपने 
बचाव में आक्रामक हो उठने हैं । बहुसख्य जनला की वृत्ति के नम्म पर पुरगनी व्यवस्थः को 
सही ठडराते हैं और चली उत्त रही लौक से हटने वो ही सामाजिक बुराइयो और 
सास्कूलिक उचत्न-पुथत्त का कारण बत्ताते हुए उसी जीक पर कौट जाने की वककात्मल 
करते हैं | लेकिन सांस्कृतिक वापली का विचार घातक होता है। इसकी प्रकृति निश्चित 
रूप से प्रतिक्रियायादी दोती हे । यद जीवन में ठहराव पैदा करत के माजिक प्रति ये 
विसद नूफान खड़ा कर देता है और अत में सामाजिक गनि के दबाचे में पड़कर यह 
दुकड़ें-टुकड़े लो जाता है।'' 
। 
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परिशिष्ट-.2 


इसी दिन उन्होने (गाथी जी ने) काशी विद्यापीठ के पदवीदान समारोह मे भाग 
लिया, जिसका संचालन आचार्य नरेन्द्र देव जी कर रहे थे। गांची जी कुलपति के रूप में 
इस समारोह में उपस्थित हुए थे। समारोह के जन्‍्त में उन्होंने कहा-'' मै जानता हूँ कि 
झापकी लघुसख्या प्राय: आपको चिन्तिल कर देती है और आपके मन में अपनी पुरानी 
सस्थाओं का त्याग दरने के औचित्य के तिषय से भंका भी उठती डै। कोई-कोई उन 
पुरानी संस्थाओं में लौट जाने की प्रच्छन्‍न इच्छा भी रखते हैं। मे आपसे निवेदन करता हूँ 
कि प्रत्येक महत कार्य में उसके लिए युद्ध करने वालों की सख्या का महत्व नही होता 
निर्णायक तत्व सख्या नही वरनत जे थोद्ा किन गुणो के आकार डोले है यड होता है। 
ससार के मचत्तम पुरुष सदा एकाकी ही रहे है। जरथुस्त्र, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद तथा अन्य 
अनेक प्रवक्‍ताओं को अकेत्ने ही खडा होना पडा था किन्तु उनको अपने अन्दर और अपने 
प्रभु के अन्दर जीवन्त विश्वास था जौर चूंकि जे समझते थे कि ईश्वर उनके साथ है जे 
अपने को एकाकी नहीं अनुभव करते थे । जब हजरत मुहम्मद घिजरत में थे, उनके साथ 
केवल अबूबकर था। शनत्रुओ की एक बड़ी तादाद उनका पीछा करते हुए आ रही थी। इसे 
देख अबूनकर घबड़ा गया और भय से कापते हुए कहा- ' 'हम सिर्फ दे हैं। इसके विरुद्ध 
क्या कर ल्ेगे ० '' डजरत ने उसे झिडक कर कट्ा-' 'नही अबुबकतर | हम दो नहीं तीन 
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